डॉ प्रम्ेषयर वर्मा सुर-साहिरम के बिप्तेषज्ञ हैं। 
११४५ में इसाहाबमाद विष्वविद्यालम ने इनका 
सूरदास पर छोघ-प्रबध स्वीफार किया था धौर 
अ्रद तक उसके तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके 
है । तीन-चार उपर्या्ों बे प्रतिरिगत भापने 
हिन्दी के दैष्णब कवि! 'शूर मीमांसा' धादि 
पुस्तक शिसी हैं। हिन्दी साहित्प (दो भाम) भौर 
हिन्दी छाहित्य कोश (दो भाग) के सह-सम्पादक 
श्रौर सेसक रहे हैं। भासोचमा हिम्दी भ्रमुशीसम 
गवैपषणा भारतीय भाषाधों का भापा-स्ाम्त्रीय 
प्रष्पपम प्रौर भारतोय-साहिए्प भ्ादि पत्रिकापों 
के सम्पादक भी रद चुऊे हैं। मापा तपा णाह्िय 
सम्बस्पी प्ापके प्रनेक सेख प्रकाशित हो घुदे हैं । 
डॉ० बर्मा इस समय बेम्द्रीय हिम्दी संस्वान 
प्रापरा में प्रोफेसर प्ौर निदेशक हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में पाठक गो सूरदास के जीअन 
भर स्यवितरब का शैश्ारिक भ्रष्ययन तो सिसेया 
ही शॉ« वर्मा भी रोधक, सुम्दर घोर मायपूण 
सेरूत-शेली का भी परिचय मिलेगा 


राष्ट्रीय जीबन घरित सासा 


सूरदास 


व्रजेदवर वर्मा 
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शषिध मेशमस बुक टुस्‍्ट, इंडिया नई दिश्सी १६ को भोर 
से प्रकाणित व प्रकाए प्रिटिंग बबर्स, दिस्सी-६ द्वारा मुद्वित् 


प्रस्तावना 


आदिकाल से ही इस देत में, जीवन के हर क्षेत्र मे भसाधारण 

व्यक्षित्यों का प्रादुर्माव हुपा है। हमारा इतिहास ऐसे महाम्‌ सोर्गों के 
सामो से मरा पड़ा है जिनकी कसा साहित्य राजनीति बिज्ञान प्लीर 
प्रन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देन रही है। बहुस से ऐसे भ्यक्षित हुए है जिसने 
साम से सो क्ञोग परिचित हैं लक्तिन जिसके जोयनयृत्त प्रौर काय के बारे 
पैँ उनको घहुद कम ज्ञान है ५ कुछ ऐसे भी लोग है जिस्होंने प्रसाघारण 
सफलता पाई है सेकित उतके विपय में सोगों को जानकारी नहीं है । 

किसी देश फा इतिहास बहुत भ्रश् तक उसके नर"नारियों का 
इतिप्ठास है । उन्होंने ही उसको गढ़ा, सेंवारा भौर उत्तका विकास किया । 
जनसाधारण के लिए मह प्रावश्पक है कि वह इन विभूतियों के बारे में 
कुछ जाने ताकि यह यह समझ सके कि देश का विकास किन भरणों से 
होगर गुसरा है । 

प्रस्तुत पुस्तक सूरदास की फीवनी है । सूरदास को गणना उन महां 
कवियों घ्ौर मद्दाश्माप्रों में होती है. जिन्होंगि इस देश के सॉस्कृतिक एबं 
धामिक जीवन पर गहरा प्रमाव शास्ता है। सूरदास कृष्ण भक्ति णासा 
के प्रतिनिधि एवं श्प्ठ कबि हैं भोर प्रछकाप ने कबियों भें उनकी गशना 
सर्वप्रषम होती है। मद्दाप्रमु बह्जमाचाय न॑ उन्हें पुष्टिमाग मे दीक्षित 
किया था| 

सूरदास ने इृष्ण की सीज्षाप्तों का जो वर्मन किया है वह साहिए्य में 
वेजोड़ है । ऐसा छगता है वि उन्‍होंने हिंदी साहित्य म प्रेम, सौंदयय प्लौर 
भझागद का प्रयाहु सागर उंडेस दिया हो । इस सीसाप्रा म वास्सल्य रस 
प्रौर घ्ृंगार के सयोग ठया विमोग दोनों पक्षों का समावध है । 

हमें इस दात की प्रसन्नता हैं कि इस भकत-कवि को झोवनी सुप्रसिद्ध 
दिद्वाल डॉ ० ग्जेएशर बर्मा ने हमारी राष्ट्रीय चरित-मासा के लिए सिसी है। 
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१ पभ्ाविर्भाव 


झ्रागरा-सधुरा मे बीच, वर्तमात मोटर-रोड के रास्ते पभ्ागरा से लगभग 
बारह मील दूर, यमुना का एक साधारण-सा कहना घाट है जिसका 
उपयांग केवस पैदल यात्रियों प्रौर पशुभों गे सिए होता है । प्रासपास के 
सोप इसे गऊघाट कहते है । इस घाट मे निकट एक कुुटिया है जिसे सन्‌ 
११६१ ६० में प्रागरा के कुछ साहित्य प्रमियों ने सूर छुटी के शुप म 
पहचाना था। 
बया यह वही गऊपघाट है जहां कहता जाता है प्रसिद्ध वेष्णव प्राचार्मे 

भह्वाप्रमु वल्‍्सम ले सूरदास को दर्घन दे बर उन्हें प्रपने मठ पृष्टिमार्ग में 
दीक्षित किया था और मिसके फलस्वरूप सूरदास की जीवमघारा एक 
ऐसी दिशा में मुड़ गई थी जहां प्रेम सौन्दयं पौर प्ानन्द का सतत सागर 
सहराता है ? प्रसिद रहा है कि गऊषाट महां सूरदास को वल्लभाजायें 
दाग प्रम प्रधान भक्ति का बरदाम मिला पा प्रागरा प्रौर मपुरा के बीर्चो 
बीच था । यद्यपि भागरा प्रौर मथुरा के मीच को दूरी ३५ २६ मीस है 
भ्रौर इस मारण उपभूबत गऊघाट इम दो नगरों गे ठीक वीचों-बीच महीं 
कहा था सकता परस्तु इसके भतिरिक्स स्‍भागरा भौर मथुरा के बीच गिसी 

प्रन्य गऊधाट का पता नहीं सगा इसलिए इसी गऊंघाट को उफ्स 
ऐतिहासिक मदृत््व मिसमे लगा है । 

कहा जाता है मध्ययुग में इस गऊघाट का बहुत महत्त्व था। ममुना 
में अलने वासी सादे यहां रकती थी इस जाट से यमुना को पार गरमे 
बाला एक व्यापारिक धस-माग भी था जिस पर भारी यातायात होता 
था| परन्तु इस बथन को प्रमाणित करमे के लिए इस भाट पर था उसने 
भास-पास भब भौतिक प्रबशेष महीं मिल्तते । जो हो, प्म्यपा प्रमाण के 
प्रमाद में यह मान सकते है कि सूरदास की भारंभिक तपो भूमि तथा 
योष भूमि यही गऊघाट है । 
कहा गया है कि सूरदास इस घाट पर भनेक सेवकों के साथ रहते पे। 


है सूरदास 


वे 'स्वामी” बहलाते थे झर इनका बडा सम्मान था उनकी उच्च मक्ति- 
माबना भौर संगीत-बविशा की सूव प्रसिद्धि पी । प्रपने सेवकों के बीच भक्ति- 
भजन प्रौर उपदेष वार्वा का भ्रानन्द छेते-देते स्वामी सूरदास को मऊषाट 
पर भ्रनेक अप बीत मए हंपि, जब ममुना के रास्से लाब से हज की यात्रा 
पर जाते हुए, संभगत' वस्लमाचार्य मे सूरदास स्थामी का साम सुना होगा 
झौर ये उनसे मिल्तने के ्िए गऊघाट पर झुक गए होंगे। महाप्रमु झा 
निवास-स्थान प्रइस नामग गाँव था जो प्रागरा से १०० मीस प्रयाग के 
समीप ममुना के दूसरे बिनारे पर, स्थित है। महीं से बे भ्रपमे इष्टपेज 
धीताप जी के दप्सेत करन ठथा उनके मम्दिर की स्यवर्था बएतेद्रज 
जापा करते पे । भनुमान डिमा गया है कि भ्रपती तीउ़री इज-्याप्रा में 
उन्हूँनि सूरदास को भपने पुप्टिमाग में दोक्षित किया भा। उस समय उनकी 
भ्रवस््या छगमप ३१ ३२ वर्ष बी थी। कहा जाता है कि बस्तभापाय भौर 
भूरदास समवमस्क थ तथा सूरदास उससे मेवल दस दिन बाद जश्मे पे । 
यदि यह सच्च है हो यह एक रोचढः संभाग था फि भाघार्म वस्सम को प्रपन 
अत्त का प्रमार करने के लिए एप समान-बय तदुभ शिप्प मिन्ते गया धौर 
सूरदास को एव ऐसा गुर प्राप्त हो गया जिसकी हपा स मम-यौगन बी 
भ्रवस्वा में घोड़े हुए एस्प-वैराम्य प्रो उठार बर थे जीवम धोर जगत के 
उस छौन्‍्दर्प भौर प्राकूषेण को फिर देस सकें जिसगी धोर परे उस्होंने सदा 
के सिए प्रासें मोद शी पीं--पे सूरदास अन गए ये । 
बस्सभ भ्ौर सूर वी धस प्रधम सेंट गा वन पृष्टिमार्ग वे साहिएश 
श्वौराप्ती वैप्पधन की बात हे प्रम्तगत सूरदास की बार्ता में मै रोचप' ढंग 
से किया मया है । पुष्टिमार्ग बे इतिहास की इंप्टि से ता इसगा महत्त्व है 
ही, मध्य युग व सास्कृतिर भौर छाहिरिपक इविहाप थी दृष्टि से भी इसे 
प्रद्नितोम मद्ृत््व फी घटना बड़ा जा सतता है कर्योकि पृष्टिमार्ग गो ही 
सूरदास सही पिसे बल्कि छाध्य समीपा भौर संस्दृति जो पमितद 
सुपमा भौर ऐ”जय देने याणे एक ऐसे भक्त कवि की उपलब्धि हुई जिसबी 
समता करने याता कोई नही है । पत्लमातार्य के दर्शन भौर उतनी प्रेरणा 


आजिर्माब है 


से सूरदास के जीवन क्रम में कया परिवर्तन भ्राया इसका उस्लेख करने से 
पहले कवि शोर सक्‍त के झुप में सूरदास क॑ भ्राविर्भाव से सब्शित कुछ और 
लोक प्रचलित भिवदतियों का संगेत करना प्रनुचित न होगा । 
सर्वे-साधारण में प्रसिद्ध है कि सूरदास भपने प्रारभिक जीवन पर्पात 
तरुणाई में किसी रूपवती स्त्री पर इतमे मुग्ध हो गए थे कि उन्हें स्वय 
उसी स्त्री द्वारा भपती आंखों में शलाखें डलवा बर प्रधा दनना पड़ा था। 
क्या सूरदास ने प्रांशों की दुर्वासता को सदा मे लिए विदा करने मे” 
उद्देश्य से भांखें फुंड्वाना उच्चित सममप्र या वह नव-योवमा इतनी सुदर 
थी कि उसे देखने के वाद वे किसी भय सुंदरता को देखमा ही महीं 
घाहते थे ? कौन कह सकता है ? सुंदरता की सीमा बह तरुणी भले पी 
म हो साक्षात श्रीकृष्ण मसवान सो सुन्दरता की सीमा है ही ! सूरदास 
लाहे मिस सरह भन्‍्धे हो गए हों रहा जाता है ये एक बार किसी भ्रन्से 
मु में गिर गए। मिर्जस जगस के भ्रन्पे कुए मे से उम्हें कौन मिकालतसा २ 
परम्तु प्रशरण-क्षरण भगवान भक्तों का उद्धार करते ही हैं। सूरदास को 
भी स्वयं श्रीकृष्ण भगवान ने बाँह पकड कर प्रथे कुएं में से बाहर 
निकास कर खड़ा बर दिया। यही महीं उम्हें प्रांझ्ों की जोत भी दे दी | 
सूर ने देखा वि उसके सामने घगत की सपूर्ण सुंदरता साकार लडो है। 
झ्ौस्ों मे कप रेखा रग वी ऐसी चकित कर देने थाली सुपमा कया कमी 
पहले देखी थी ? पृ्वी प्लीर प्राकाश के घुन्दर से सुन्दर पटार्थ भी उसकी 
तुलता महीं फर सकते । सुदरता मी इस अरम सीमा के प्लागे बिसकी 
भांसें ठहर सकती हैं ? सूर ने मी मगवान स॑ यही घर माँगा कि मुझे 
फिर वही अंपता मिस जाएं बिससे ससार के नए्वर प्राकपण को कमी मे 
देख सर भौर इसी प्रपार सौन्दये-राप्ति को सदा-सवदा भपनी दद प्रांसों 
में बसाए रहू । कहते हैं भगवाम मे सूर मी प्रापना स्वीकार बर क्षी धौर 
उनकी सांसारिक प्रंघता उर्स्हें वापस करते हुए दे उमसे झपना हाथ घुड़ा 
कर असे गए---पतर्धान हो गए । प्रसिद्ध है रझि सूर न उम्हें प्रात्म बिध्वास 
के साथ चुनौती दी कि मे ही सुम हाथ छुड्टा कर भले जाप्रो क्योंकि 
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मैं निर्येस हूं परन्तु प्रमर तुम मेरे हृदय में से जा सको तब मैं जानू कि 
हुम बड़े मल हो 
हाथ छुशए जात हो मिदत्त ल्लाति को सोहि । 
हिरये ते झ० जाइ हो मरद बरोंगों तोहि॥ 

मगबान भक्तों की ऐसी घुनौशियां स्वीकार मह्ठी बरते भक्तों की 
जीत में ही उन्हें खुशी होती है । यह भसमब था कि सूरदास के हृदय 
से बह माधुरी-मूति बभी एड क्षण को भी प्रसपय होती । 

पम-साधारण की अद्धा से उपजी प्ौर लोगों के मन घोर मुंह में 
बसी हुई इस गहानिया पर भाज तव्थ्यों बरी पूजा कौ बुतिया में, विश्यास 
महीं विया जाता । सूरदास की सांसारिक जीवती बी सोज करमेबासे 
विड्ात गहते हैं कि ये फहानियां वस्सम के शिप्य पृष्टिमार्गीय सूरदास की 
महीं अस्वि भौर-प्ोर सूरदासों की हैं-बिघ्वमंग्स सूरदास वी या सूरदास 
मदतमोहम की । कोम जाने ? परन्तु क्‍्राज का तमूय-्यूजब' इतिहास गया 
सूरदास के उठय की उस पुष्टिमार्मीय कहाती को इतिहास मानेमा जिसे 
हममे प्रारभ म॑ प्रामालिक-जैसे रुप में दिया है भौर भित्त पर घूरवास के 
पोबी पिद्वानों की प्रास्पा ज्म-ी गई है ? सूरदास व उदय थी वह 
परमंग्रुदभों के मुस से बही गई बार्ता प्रोर ये शोक-मन में बसी धोए 
शो*-मु से बड़ी मई सोब-वा्ताएं तथ्यों का रे सही, मक्त भौर कवि 
सूरदास के ध्राधिममाब संबंधी सरय के किसी न विमी भणश पा उदुपाटस 
ठो करतो हो हैं। सूर की भ्ाँश सुदरदा की परप्ष में भग्ितीय है इसरो 
ब्रीन एम्कार कर सकता है ? साधारण भधाँयों मे देशी जातंवासी ऊपर 
ऊपर वी सुदस्ता के: भीतर सुदररठा के तत्व बी सूदम मामिकता उमस 
झधिक होर कौत पहचान सता है ? इससिए, झगर उसकी भाँख किसी 
परम ज्ाबध्यमयी तरथी पर घटक मई प्रौर उसमें उसे ऐसा कुछ दिशाई 
हिया जिसे देखने के शाद संसार के डिमी शएबर सौंदर्य को ऐसन को 
इच्छा ही न रहे तो कौस शा भारचयें है? ठष्य गुछ हो लोद-्मन की 
दृष्ति देवबासा धरय तो इसमें है ही। दुनिया जाततो है हि सूए भाँसों 
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से प्रन्धे थे परन्सु दुमिया यह भी मानती है कि बे प्रज्ञा-लक्षु ये--उनकी 
हिये की भाँखों में वह ज्योति भी जो प्रधकार-प्रस्त ससार को प्रकाश- 
पुत्र से मर सकती थी । सूर न जान लिया था कि वह ण्योति ससार के 
क्षम-भमुर भ्राकपर्णो बे खोम को सदा के झ्िए विदा कर देने पर ही मित्त 
सकती है । उस ज्योधि को प्रणित करके ही तो सूरदास सूरदास बने थे । 
क्रप त उनके प्राधिर्भाव की व्यास््पा इस मतगढ़त कहानी से भी होवी है । 
इसी प्रकार ससार-रुपी भ्रम्थे झुए में पड़े हुए पीड़ित मानव के उद्धार 
का संकेत करनेवासी वह कहानी जिसमें सूरदास द्वारा भगबान श्रीकृष्ण 
की प्रसरोम भक्तवस्ससता के साम-साथ उनकी लोक-विमोहन कप-राशि 
का साक्षात्त प्रनुमव प्राप्त करने की लोक-कल्पना गढ़ी गई है कृष्ण 
की सीसा का बणन करनेवाले भक्त कवि के प्रर॒णा-स्रोत का ही तो 
उद्पाटन करती है । कहानी में यणित घटमसा को तथ्य मामने वासे स्‍झ्राज 
उस पर प्राग्रह नहीं फर सकसे । परन्तु यह कौन मे मामेगा कि मगवान 
श्रीकृष्ण ने ही सूर का उद्धार किया था भौर उन्हीं गी भसीम #हपा से वे 
उस परम सौंदय का दर्शन कर सके थे दिस पर संसार का समस्त सौंदर्य 
निछावर है ? 
घर्म-गुयों की वार्सा में वणित सूर के प्राविर्माब बी घटमा के बिपय 
में पडितों को सन्‍्देह नहीं हुआा | इसके कई कारण हैं। एक ठो यह वि 
पुष्टिमार्ग घैसे समर्थ शोर सुसगठित धामिक सम्प्रदाय में माम्य बार्ता-- 
“जौरासी वैष्पबन की वार्ता--- के बहुछ प्राचीन रुप से शायद मूल रुप में 
इन धार्ताप्रों के कर्ता या वजता मह्डाप्रमु दस्सभ ने पोत्र मुसाइ गोझुसमाथ 
(१४५१४ १५८४५ ई०) के समय स॑ मह कहामी सुरक्षित रहो है। 
हूसरे इसमें बड़े माटथीय, किस्सु तर्कंसमत इंग से बताया गया है गि मिस 
प्रकार सूरदास मे निपट शुप्क, दीनतापूर्भ बराग्य के मार्य को छोड बर 
बह मार्ग भ्रपनाया जिस पर चसने से इट्रियों के सहुय ग्राफपण को दबाने 
की ध्रायए्मकता मही होती बल्कि उर्म्हें प्रधिक से श्धिक सक्षिय घौर 
उदाक्त होने का प्रवसर मित्नता है। प्रेम, सोंदय भीर बानद के प्रद्वितीम 
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दि गे झुप में प्रम्ट होने के सत्य गा अद्पाटन इस पुराणन्यार्ता से 
प्रदश्य हम है । यदि हम यह बहें कि इसे भाज के प्रम में पेेविहासिक 
लब्य महेँ गह सबत तो कोई हर्ज नहीं है । बहामी बट़ो युक्ति-पुक्त है। 

प्ररइत स्‌ श्रज जाह हुए वह्समाचाम मंमबत सूरदास से मिस के 
हा उर्ृषप से मऊपाट पर उतरे बर्योड़ि यदि यह उदष्प म होता हा व 
तान सी मीस स गुछ प्धिक की यात्रा कर चूसने के बाद सत्रह प्रदारह 
सीस प्रौर बस कर, भपन गन्तस्य-पोबुलनामघन-में ही रणुस । विरागी 
रमामी का जोवन बिसात हुए सूरदास भी धंपन समय मे सबग मह्दाम 
घांबाय के माम घोर यध से धबज््य परिथित रहे होंगे। उद्येगे प्रब॒ध्म 
सुत्र रपा होगा वि. एक इृष्ण भरत तेसग ब्राह्मण बे इस पुत्र मे काशो मं 
रहते हुए तरह वप की प्रगम्धा मे ही समस्त बद व्दोंग, पुराण प्रादि का 
प्रभ्यपन कर लिया जम्र वह चोट्ह वष का हुमा तभी थी गाबभननाप 
मे मोधर्षेनगिरि पर प्रक्‍्ध होफर उस दक्षम दिए भौर उस न उम्ें बही 
एज मदिर मे स्थापित किया तथा वह प्रपनी प्रतिभा, पिद्वत्ता घोर बाणी 
के; बस पर क्गदगुर धाकराबाय का तरह टिग्विजय का निकल पडा है । 
प्रत म्या ही सूरदास को पपन प्िप्यों भौर सेवगा क द्वारा मासुम हुपा 
हि घाबाय जी घाट पर पघारे हैं ए॒ियो ही उतक मन म दशन भी साससा 
उमड़ी । जद रावकों मं बताया कि घाचाय जी स्तान-ध्याम कौर भाजय 
शिश्वाम कर गही पर विराजमान हो गए हैं तब सूरदाम भी उसके दएग 
के सिए भ्राए। झाषायें जी छ सम्मुख भवर्षों, प्रशसर्यों भौर धमनपरमिर्यो 
का समुद्र जुद् गया होगा । इसी समूह में सूरदास भी धरा कर मिस मए 
होंगे । पूरदास का स्पतवित्॒रद प्रमागणासी पा । उन भात ही भाषाय 
ही बे शाघ-साथ भगमत भवतों फा सपूर्ण रामाज उनकी घाए प्ाहप्ट हो 
गया होगा । सभी जानत थ कि सूरदास बंबस मर्त धौर मद्ारमाद्री 
मही बडे प्रलर कपि भोर गायक जी हैं। पत' यह स्वामाबिद या कि 
आरंचाय जी उनग कुछ सुनाने वा पनुरोव बखस्ते । झावाप पर के श्रमुगाप 
पर सूरदास नै निम्नशिशित पद गुतादा -- 
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प्रभु हों सव पतितन को टीकौ 

श्रौर पदित सब दिवप्त चारि के, हों तौ जनमस हो की । 

एथपिक, झ्रमासिलर, गतिका तारो श्ौर पृतना ही को। 

मोहि छांड्ि तुम प्रौर उधारे, मिदे सूल क्यों भी कौ ? 

कोठ न समपतप प्रघ करिव को रूेदि कहुत हों लीको । 

सरियत प्ताण सूर पतिसम में, मो प्त को नीझौ | 

पत्तित-पावन मगयान के बिरुद बी माद दिलाते हुए उदार की प्रपनी 
योग्यता प्रमाणित करने में सूरदास ने जो बिनयशीसता ध्ौर प्रार्महीनता 
प्रकट की है वह किसी भी मकत के लिए स्पर्धा गा विपम हो सकती है। 
सूरदास भ्रपने को पापियों का श्य गार कहते है। ये हढ़ विषवास के साथ 
कहते हैं कि मेरे बरावर कभी कोई पापी हुआ ही नहीं परन्तु सबसे घड़ा 
पापी होते हुए भी मेरा उद्धार हीं हुआ यह देख कर मुझे; पापियों के 
प्माज में सकिजित होता पड़ रहा है। माव भौर सगीद की सरसत्ता तथा 
प्रनुभूति की गरभीरता ने श्रोताप्ों को निदबय ही मुग्भ किया होगा। 
इसी कारण सूरदास को यह दूसरा पद और सुनाना पड़ा -- 
हरि हों सद पतितन कौ सायक । 

को करि सके दरायरि सेरी श्लोर सहीं कोउ शायक । 

जो प्रमु प्जामीस कौ बोहीं सो पादों सिसि पाऊं। 

लो बिस्थास होइ मन मेरे प्लौरो पतित घुसाओं। 

बचत आह लू घर्सों पांडि पे पाऊ सुत्र भ्रति भारी । 

घहूं सारण बह ोगुमो चसार तो पूरौ झ्यौपारी। 

यह सुनि णहां तहां सें सिमिटें भ्राइ होंदइ इक ठोर। 

अय के सो श्ापुम क्ष ध्रायो, बेर भहुर को गौर। 

होड़ा-होड़ी सर्माहूं भावते किए पाए भरि पेट । 

ते सब पतित पाय हर डार्रों यहै हमारी मेंठ। 

बहुत भरोसो ज्ञामि सुम्हारो, प्रघ कोरहेँ भरि भोडो । 

सीद्ध बेति शिद्देरि शुग्त हीं सुर पतित को टांशे ॥ 
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इस पद में सूरदास प्पने प्रभु की मस्त-वत्ससता की साक्षी दे कर कबस 
पपने को हो घोर पापी बे रूप में उनके सम्मु प्रस्तुत सही करते शस्कि 
पारियों ने समूह का नतृस्व करत हुए झपने संत सब भमुयागियी को 
ववित पावन के चरणों पं मेंट करना चाहते हैं क्योंकि उर्हेँ विध्वास 
है कि उनके भगवान को प्तरणागत पापी प्यारे है। 
सूर बे ये गहरी संबेदसा से भरे पद सुन बर बल्ममात्राम उनकी 
मंडली छे सदस्य तथा पग्य भ्रातागण मिश्चय द्वो मुग्ध हुए होग हा 
वस्समाघाय को सूरदास के परम भगवदीय होने का प्रमाण मिस्त मया 
होगा । तभी तो उन्होंने छूर क भाव यो भपनी भाषना के प्रनुरुष मोड़ 
कर उन्हें भीकृप्ण बी लीसा का यथन करने की प्रथा दम गये निश्णय 
दिया । इसी निश्चय के प्रनुसार उन्होंने सूर से कहा कि हुम तो सूर 
(पर) हो छुम क्यों ऐसी दीनता दिसाते हो पिियाते गधों हो ? 
तुम्हें ठो भगवान की सीसा का वर्णन बररमा चाहिए । सूरदास से भपनी 
सहूज बिमप्नता के साथ उत्तर दिया नि मैं तो शीशा के बार मे कुछ 
जानता नही हूँ । इस पर भाषाय णी म उन्हें स्नान करक दुबारा थाते 
की झाजा दी । स्नाम करके बापस पान पर झ्रा्नार्म जी ने सूरदास का 
बिपिबत दीक्षा दी-डर्गूँ थ्रीकृष्ण भगवाद का माम सुमाया, धमपत 
कराया झौर मंत्र दिया | पुष्टिमांग में दीक्षित हसे समय गुर के समझ 
भक्त तन मन पन सुत्त झुखघ सभी जो मगवाम में समपित कर देता है 
भौर संपूर्ण भाव से 'मीडृप्ण॑ दश्य मम का ग्रस्त से लेता है। एस प्रशार 
भीहप्भ गी शरण में जा कर सूरदास फो निभय घोर निश्रखत होते गा 
प्राप्वासन भिस गया । ऐसा महीं हैं रे इस दोढा जे पूर्व भूरदासत 
सर्बह्य भाव से भगबान को समपित सही थे । सूरदास द्वारा सुमाए मए 
डपर्यृकत पह ही उनके भहूं के सपूर्ण विसर्जन प्रीर धर्म भाव वो 
झरणागति के प्रषाण हैं। बास्तव में इस्समात्राय के राबभाज से शमर्पण 
का तारपय यह था डि मदुष्य कैदस प्रणतन्‍्माद से घ्पमा ई्य ही बयों 
परहट करे घौर प्पते घनेकानेशः सपए-जुरे भावों बचत मन की साडों 


प्राविर्भाव ह 


वितत-दृत्तियों को हमे्ा क्‍यों दबाए रहे ? बया उर्हें दबाएं रसना सभव 
भी है ? वल्समाघार्य कदाघित यह मानते ये कि मह सभव नहीं है, 
इसलिए सर्वमाव से भात्म-समप्रण हो तभी पूरा हांगा, जब मन भ्ौर 
इंद्रियों की सभी यृत्तियों को भगवान को समपिसत कर दिया जाए। इस 
समपत्ष के खाद रस रूप राग गंध झौर स्पर्ण के सांसारिक प्राकषण 
नहीं सतात क्योंकि इम स्व की तृप्ति परम प्रानद रुप भगवान श्रीकृष्ण 
की सीखा में हो णासी है। उसी सीला का मर्म समझाने के झ्लिए स्‍भ्राचाय 
श्री ने सूरदास को दीक्षा दी थी | फल्तस्वरूप कवि भौर भगत सूरदास का 
पए झप में भ्राविर्माव हुपा था । 

सूरदास के जीवम में उनके इस ह्माविर्भाव को घटना सबसे भधिक 
महत्त्व की है। इसके आगे उनके श्वम, बास्यकाल भादि को घटनाएं भुसा 
दी गई है। इसको चिम्ता ही महीं की गई वि वे कब पौर कहाँ पैदा हुए 
प्रौर किस प्रकार उनको प्रारभिक जीवन बीता | फिर भी छुछ बातें 
जोड़ी गई हैं भौर प्रारसिक जीवमी बनाने का यह्न किया गया है। 
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इस यात का बहीं कोई विधादरहित प्रमाण नहीं मिमता कि घूरदाम़ 
बह पैदा हुए थे । जहां बहीं भी मे पदा हुए हों उस स्‍थान से उमका 
कोई सगाव नही रहा । उनका ज्गाव सो कैवस बजमूमि -- मघुरा, पोहुस 
बुल्टाबन प्रादि-से ही था शिनगा उन्हेंने मपनी रघता में बारबार उस्सेस 
झौर बणन किया है। यह उल्तेस भर यर्भन भी सूरदास म॑ बास्तविक 
स्‍थान के ययातथ्य वन वे रुप मे नही, बल्कि प्रादर्शकरण के झप मे 
किया है। सधुरा, वृन्दावन गोकुस प्रादि क निमर॒पत्प स्पर्तों पी परिधि 
मे बाहुर केवल गऊपाट ही एक एसा स्थान है जिसयग उमक्े जीबम के 
बिपय में इतमा महत्व हो गया है। 
इस गऊघाट क॑ निकट रुसकतसा जिसे कुछ सायों में रंणुडा क्षेत्र मानमे 
बा सुमयव दिया है एक छोटा सा गांव है जो प्रायरानमगुरा ऐह के 
किमार है! इस गांव को भी सूरदास की फर्म भूमि बहा गया है। इस 
पमुभुति गा भाषार बया है यह स्पष्ट महीं है। हो सबता है पऊभाट की 
निकटता ही इपका कारण हो बर्योकि पऊपाट के भास-पास्त इतमे निरुट 
बोई प्रौर प्ाबादी नहीं है। परस्तु 'चोरासी पष्मयत की बाली जिसके 
द्वारा पक्रपाट को प्रसिद्धि मिसी मा उक्त बातों के परिबधिप्त रूप भौर 
बसफौ टीका में रनरुता का कोई उल्संर गहीं है । 
बौरामी बप्णवन को बारता के रप्रयिता या वक्ता फैमसां कि पहले 
बहा गया है गुसाई गाकुसनाथ सासे सए हैं। गुसाई गोतृ सगाय हे बाद 
उनती तीसरी भौर महाप्रमु बस्सम जी पांचर्यों पीड़ी में गुमाई हरिरशाम 
(१४९० १७१५ ६०) नामक एक बड़े पद्ित झौर भाषाय॑ हुए । उसने 
वार्ता साहिस्य को अ्यगम्था ही प्रर्थों है रूए में पगा-मसग रिया 
भाषुनिक घस्टावमी में करें हा उसका संपालन विया। यूसाई साजूसमाष ने 
मुस से सुनी हुई भवत-पार्तामों का कहा जाठा है गुसाई हरिराय मे शीम 
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बार संपादन किसा । भ्रतिम बार के संपादन में ग्रुसाईं हरिराय मे वार्ताप्रों 
में बहुत से प्रसंग जोड़े भौर साथ ही उन पर "भावप्रकाश' नाम की टीका 
भी स्लिसी । सूरदास को वार्ता मे धरम में केवल ६ प्रसंग थे हरिराय 
मे मए प्रसंग भौर जौड़ दिए तथा समी प्रसंगों पर टीका भी जोड़ दी | 
इन जोड़े हुए प्रसंगों में सूरदास के जग्म भौर स्‍ग्रारभिक सीवन का भी 
विबरण दिया गया है । 

भुसाइ हरिराय मे सिल्षा है कि सूरदास दिल्ली से भार कोस मी दूरी 
पर सीही गांव में एक निर्भस सारस्वत ब्राह्मण गे यहा पैदा हुए भे। 
परम्तु दिल्ली से चार कोस बी दूरी पर सीही नाम के गांब को सूरदास 
को जम्म भूमि के रूप में प्रमी सक भज्ती भौति पहचाना नहीं गया है । 
एक जनथुति के प्रमुसार सूरदास मदनमोहन णो चैतन्य मह्दाप्रमु के गौड़ीय 
वप्मब संप्रदाय बे एक प्रसिद्ध सक्त-अति और हमारे बरिस मायक 
सूरदास के समकासीन थे दिल्सी के प्मीप किसी गाँव के निवासी थे । 
सीही या प्रन्य बोई गांव इन सूरदास भदनमोहन की घन्‍्म मा निवास 
भूमि के झूप में भी नहीं खोया गया है | संभव है. सूरदास फे सौ-डढ़-्सी 
दप बाद गुसाई हरिराय ने किसी प्रकार फ्हीं से यह जमथुति सुने सी 
हो कि सूरदास सीद्धी ग्राम के निबासी थे | स्रीद्ी भाम से घोड़ी समता 
बाले साही नाम के एक गांव को एक सउजन में सूरदास फी णम्म भूमि के 
रुप में स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है। इस गांव की झोम का एक 
कारण सऊपाट भौर रुसकसा को निकटता भी है । बास्तब में यदि गऊ 
घाट को सूरवास की प्रार॒भिक साधनास्थली मारने भौर ऐसा म मानमे 
का प्रभी पक कोई विशेष कारण महीं है तो मह सकते हैं कि सुरदास 
का क्रम उसी के आस-पास किसी गांव में हुप्मा होगा। पभ्थवा यह भी 
सब है कि ते दिल्सी के निकट किसी सोही नामक गांब से प्लाबर मथुरा 
होते हुए गऊपाट पहुँच गए हों । गोस्वामी तुसमीदास के जन्म-स्पान के 
विधय में राजापुर भोर सोरों के पक्ष-विपक्ष म जैसा प्रमाण भौर प्रति 
प्रमाण भाघारिष्त मठमेद है, बैसा सूरदास के घम-स्थान के पिपय में 
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इससिए महीं उठ सका मा उठाया जा समता कि इस बिपय में दिसी 
प्रकार के प्रमाण मिसते ही भहीं भौर म मिसमे की संभावना जाम पहुंती 
है। 

पुरिराम ने लिझा है कि जम से सूरदास फो प्रांसें महीं थीं। भगत 
कग महातम (माहार्म्य) बढ़ाने के सिए हरिराय से यहाँ तक गह दिया 
है कि उमके चेहरे पर भाँशों का भावार पक महीं था गेबस भर्गे थीं । 
इसीलिए व॑ 'सूर' थे भन्धे महीं थे । भन्प होने के फारण उसके एरीब 
माता पिता उनकी भ्रोर से बहुत दुखी थे, उहें मार रूप मानते थे! 
हरिराय बताते हैं वि एक बार जब सूर छ दर्ष व शिष्ु थे उसके पिता 
की मुहरें (साने के सिगके) जा उन्हें दाम में मिश्तो भी विसी तरह सो 
गद । माता पिता बड़े दुस्ती हुए। उनके वु़् को देस कर गब्चे को दया 
भरा गई। उसने पिता मे दुद्ध भौर अपने अंपन का काटन गा उपाय 
प्ोच सिया । पहले उस्‍्होंने पिता सं बचत जल सिया डि भेरे बताने से 
झगर मुहरें मिस्त जाए तो मेरे पर छोड़ कर अपे जामे में कोई स्काबट 
मही होगी । पीर, उन्होंमे खोई हुई मुहर बतादी । इस बहागी का मन्तस्य 
मध्पयुग के घमत्कार-प्रेमी सरस मनुष्यों के टूदय पर यह प्रमाष डालता 
तो है ही कि सूरदास जम्म से सिउ पुरुष पे उनकी वराग्य-शृत्ति सहर पी 
साथ ही इसमें यह भी दिल्लाया गया है कि संसार में माता-पिता भी 
स्मार्ध के साथी होते है। जब सूरदास ब' जादू से मुहरें मिस मइ तो 
माता-पिठा का बास्सस्प प्रयत्त हो उठा । उस्होंते सुर को राकमा भाहा। 
परस्तु गूर तो पहसे हो उनसे वचम से चुज ये थे महीं एके | छ बप गी 
इगाव प्रबस्पा में सूर न धर-बार छोड दिया । गदासित मे इससे पहुमे भी 
छोड़ सगते थे | तब माँन्बाप शायद उन्हें महीं रोज ते, बपोडिः झा पुत्र 
हमके कि गाम का था ? 

छ बप के सूर घर छाड़ कर सीही ग चार कोस टूर एक दूसरे पांद 
में दास्ताव क शिमारे रहद लगे । सोब दासों म घायद रतके सिए मोपड़ो 
डाल दी होपी । यहाँ भी सूर मे एक चमरकार दिसादा | गांग के पर्मीटार 
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की कुछ गायें सो गई थीं। सूर ते तनका पत्ता बता दिया। पर्मीदार 
इतना प्रसन्त हुप्ता कि उसने सूर के स्लिए एक भच्छी कुटिया बनवा दी। 
सग्रुत (छुम कुम, रहस्म) बताने की सूर की जमजात सिद्धि से तो 
उनका शाम उजागर प्तुप्ता हो उनके दूसरे पैदायक्षी गुण संगीत कला, से 
जन-समाज भौर भी उनको भोर सिलले लगा। मगवान के भजस में 
भगत के पद रचते भौर विविध राग रागनियों में उन्हें गाते हुए, 
वे इस तासाव के किनारे प्रठारह दर्प को उम्र तक रहे । महीं पर उर्न्हे 
भगवाम के भ्रसन्‍्य भक्त होसे की स्पाति मिलती प्रौर ध्यामद थे स्वामी 
सूरदास माम से पुकारे जामे गे | स्वाभाविक है कि उनके प्रनेक सेले 
हो गए होंगे । प्रठारह वर्षे में प्नेष सेवकों का स्वामी हो जाना मामूली 
बात महीं है । 

स्वामी सूरदास के सम में सहज बेराग्य- द्ठिय तिग्रह के साथ भ्रपरि 
प्रह-हद होते हुए मी ससार की माया--धन-सपतक्ति-फिर भी उनके भास 
पास उनके प्राध्म में इकट्ठा हो गई | एक विन भ्रनानक उत्तका मग 
फिर उचटा । सारी घन-सपत्ति उम्हेंनि घर वार्जों में बांट दो । घर वालों 
में संपत्ति घटने की बात कह कर युसाई हृर्रिय मे क्षायद भनणाने ही 
यह बतामा है कि घर वारसों का मोह दूटते-छूटते ही छुटता है। ग्रीय 
माठा पिता के सकट दा झुछ निवारण तो हुप्ता ही होगा भौर साथ ही 
सूर के प्रति उनके मन में वात्सप्य भी प्रौर प्रिक उमड़ा होगा । परस्तु 
सूर तो माया-भोह को ठिल्तांगलि देमे का प्रा्र्श दिखाने को पैदा हुए भे। 
उन्होंने भपनी साठी ्षी-साठी भरंथों का सहारा होती है. प्रौर माश्म 
छोड़ कर निकस पड़े | जैसा होता है उनके कुछ सेवक उनके साथ हो 
लिए, शुछ बहीं माया में भटक गए । 

जहां से घ्रल कर सूरदास मघुरा के विश्वांत घाट पर झा कर स्ते । 
सघुरा ही तो उनके गांव के समीप प्रसिद्ध तीर्घ था, प्रघा कि भोर 
गायक भषत शोर कहां क्षाता ? श्रीदृष्ण भगवान बी छम-भूमि मथुरा 
से भधिक पक्छा मगबत मजत का भौर कोई स्पल्त मित्त ही गहीं सकता 
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था। परस्तु गुसाई हरिराय गहते हैं कि वे मथुरा में सहाँ ये । बास्तव 
में उ्ें श्रीकृष्ण बी सोला भूमि में तो गुर की कृपा स ही बसने गया 
सौभाग्य मिलना था। लीला का परि्रम--उराबा सी भांति झभिनिवेश 
हुए बिना लीसा भूमि में रहने का साम ही पया ? प्रसस्तु हरिशाय ने 
सिला है कि सूरहास मथुरा में इसलिए महीं ररे कि उन्होंने देखा कि 
लोग उनकी पोर एतमे भ्रधिक सिच्ष रहे हैं कि बेचारे पंदाहृत्ति पर 
जीज़े वाले 'मधुरिया (ममुरा के) चौटे जिसित हो उठे हैं। पर-पीड़ा को 
गहराई स प्रनुभब बरसे गासे तरुण महारमा को क्षया कि यहाँपर 
मेरे रहने से मेरा 'महातम” (माहारम्प) यढ़ जाएगा भौर चौबे महाराजों 
की प्राजीविका पर इससे बुरा ध्रसर पड़ेगा | इसमिए उम्होंने फिर साठी 
उठाई प्रौर जो सेवय साथ चसे उन्हें से कर पूर्ष की शोर गौर धागे 
बढ़े । मथुरा से घल कार थे गकपाट पर रके भौर वहीं उम्होंने प्रषगा 
स्पस बसाया । 

गऊपाट बी कहामी हम पहले बहू भुके हैं। प्रगर गेऊपाट बैसा हो 
राजमाग का थाट था णैसा फि हमने धनुमानों के प्राधार प्र बताया है 
तो सभव है वहां यातायात भौर स्पापार के भतिशिित, भगरत मम के 
भी बुछ ठिकामे रहे हों । या मह भी समद है कि वह प्रधिकांश में निर्जन 
घन का ही भाग हो भोर सूरदास से माया-मोह से, जहां दढ् ही दूर रहने 
के रहृप्प से उसे चुना हो । परन्तु विधि का जिषान ! सूरदास का स्पस 
शे तो निमन रहा गर्यो$कि उनके गायम मजम भी गीति ने फैसने से 
उनकी सेवक मंदसी शढ़ गई, प्रौर न मे प्रतग-यसग रह सत्रे वर्योर्कि 
उसके शमय वे सद्गे महाम भागाम नै उन्हें दंड धिया घौर उनकी जीवन 
धारा वो एक मई लिशा में मोड़ दिया । 

गुमाद हरिराय से भाह शिस प्रकार उपयता बता सबत्तित वी ह्वो या 
रभी हो इसमे बिसकुस राम्दहू सही वि दंगे बहानी में सुर पे जस्म घौर 
उमझो सहज मैराग्य-यूषि बे दिगयस जा जो त्रम लिया गया है बह भर्क्ती 
गे लिए, वास्‍्तय में मप्ययुग व अमपार प्रमौ मरा द्वइप रन-ग्रापारण के 
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घिए प्रत्यम्त तृष्सिदायक भौर विष्वास-योग्य है। यही नहीं भा के 
मह्ददय भ्राशोघक को भी इस झहानी में सगति मिल जाठी है। सूर जैसे 
मिरीह निरभिमान सहन विरागी भ्रौर भगवात की भर्गित को समपित 
महात्मा के विधय में मध्ययुग मे मनुष्य गे सन में इस प्रमाए गी मावना 
हंढ़ होता स्वामाविक ही है। मसे ही भाज हम न मारने कि सूर जन्मांघ 
मे उनके सेन्रों गा ठोकरा (गश्ढा) भी नहीं था भसे ही हमें उनकी 
करामात दिखाने बी दाबित पर बिदवास ग हो प्ौर यह विश्वास न हो 
कि इतनी छोटी उम्र म॑ उन्होंने पर-बार छोड़ा होगा, परन्तु जब हम 
सूर के काम्य को पढ़ते है भार्या की सूदमता में उनकी गहरी पैठ देखते 
हैं भौर उनके भक्ति भाव फी प्रसाभारण गभीरता को नापने में जब 
हमारे सारे मान-दंद हाथ से छूट जाते है तब हमें सद्धाछु, घमस्कार 
प्रेमी प्रदूमुत फी रखना करने में कल्पता की माज-सम्मत उडान भरने 
दासे मध्ययुग के प्रपने पूवज की यात पर म तो प्राएचर्य होता है भौर 
मे प्रविश्वास | प्राज के ठोस छ्तृथ्यों जे प्रंमी इतिहास-स्ोजी हमे माफ़ 
करें ) 

हमने पहले कहा है कि गऊंधाट पर जब सूरदास की गुद वल्सम पे पहली 
भें हुई उस समय उन दोनों मवयुवा ग्रुरु भोर शिप्य की उम्र ३११३२ 
दर्ष की प्रनुमान की गई है। प्रनुमान महू किया गया है कि वश्लमाधार्य 
का विवाह हो चुका होगा मही हो वार्ता में यह नहीं बहा जाता 
कि ग़ऊभाट पर रुकने के समय वल्सभाचार्य स्‍्ताने मोरुन के बाद गद्दी 
पर बिशजमान हुए, बयोक्ि प्रह्मचारी का गही पर बठना गणित है। 
पाधायें री का विबाह १३०३ ०४ ई० के भ्राश-पास्त हुआ घा। इसे 
बाद प्रज की तीसरी यात्रा उम्होंने १५०६ के प्रास-पास् की थी । प्राचाय 
की गा असम वसाभ्र कृष्ण दसवीं सदत १५३३ दथि० (१४ए८ ई०) गो 
हुमा था। पृष्टिभाग की परम्परा में यह प्रसिद्ध है कि सूरदास का छम 
उसी बप वस्लमाचाय के जम के दस दिन बाद पर्षात दसाक्ल घुषल 
पंचमी, पनू १५६४ वि* जो हुप्ला था । पृष्टिमागें मे मदिरों म सूर की 
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जम-जमती भी गोपनीय रूप में इसी तिथि गो मनाई जाती है-गोपनोप 
रूप में इसलिए गि भगवान या मगजाम के समान गुर के प्तिरिक्त किसी 
मनुष्य बी जम्म-्जयती मनाना यज्ित है । यदि पुष्टिमासे की यह प्रनुधति 
मारने तो सूरदास न घसास धुल पंच्रमी संदत १५३४ बि० गो जरम 
छिपा था इनगा जम्म १४३८ ई# में हुआ था । इस भाधार के भतावा 
धूर की जम्म-तिषि जानने का झौर गाई स्रोत नहीं है जो इतना भी 
प्रामाणिक बहा जा सके । पहले उसव उम्म जिस ध्राधार पर १५४० बि* 
प्रमुमान जिया गया घा--भौर वह प्रनुमाम दुर्माग्यवक्त प्रमाददय घाज 
भी प्रपसित है बह भाषार हो भव प्रमागहीन मिद हो चुका है। 
मूरदास भी तपाजधित दो रघनाों 'साहित्यत्तहरी' झौर 'मृरसागर 
साशयसी' के क्रमप्त एक पद (सं» १०६) भोर एक छन्द (सं* 
१००२) को मिसा कर यह रागबत १५४० निकासा गया था। शब यह 
मान मिया गया है हि दोनों के भर्च करमे में भूल हुई घो या गमस 
दम उसका प्रप संदिग्प है। प्रत जब ठग कोई भौर तप्य सामम ते 
भाजाए, जिमके भ्रामे की संमावमा केवस वल्तमात्रार्य बे जस्म-समय की 
मई पोज के संदर्भ में हो सरती है तब शक हम गह मान लेते हैं कि 
सूरदास का जन्म सम्‌ १४७८ ई० के भास-पास हुमा वै गऊपाट पर 
रहते थे घामत हिस्सी मे मिकेट सीही शामक गांव में, या समद है 
गऊपाट के हो प्राम-पारा ढिसी गांव में जन्मे बहुत छोटी उप्र में ही 
व बुछ मरोबी बुछ स्वामायिऊ प्रवृत्ति के कारण संस्पामी ही गए भौर 
३१ ३२ धर्ष वी युवावस्या म॑ सहाप्रभु वस्पम में उग्हें झरने बप्मव 
संप्रदाय पुष्टिमाग में मिन्ना सिया । पुट्टिमाग के प्विद्धांत में सूरदास गो 
पूर्णहूप से मिप्णात करते भोर भगवाव बी सीसा मे गायन मे शगाने के 
सिए महाप्रमु न जो बुछ हिया उसका बन भी यार्ता मं बहा रोचक 
है | परत उसे देने गे पहले सूरदास हे स्पक्टित्द को सराहुने के मिए 
मायध्यक जान पड़ता है वि हम उतके शामय भी एज मटका से में भौर 
दिहुपाबसोदस के रूप में यहू समझे का यत्त करें कि जिग घुग ने डॉ 
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जन्‍म दिया प्ौर जिसे उन्होंने प्रणा दे बर नव-जीवम का सन्देश त्यिा 
बहू युग कैसा था। यह हम भागे देखंगे दि सूर घतायु होने के बाद 
गोसोक्घासी हुए भ परन्तु वह छासी केसी थी पहले यह णानने की 
इच्छा स्वाभाबिर है । 


३ युग शोर परिस्थितियां 
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पीछे बह भाए हैं कि सूर का जर्म १४८७८ ई# में हुआ था। १४७८ 
से १६०६ ६० का समय सूर के जीवन फा झारमसिन निर्माणलास है। 
इस ३१ वर्ष के समय में सूर ने बिस प्रकार बिया प्राप्त बी प्रौर ज्ञाम 
वा प्रजुंत छिपा इसे जानने का कोई साधन नहीं है। गुसाईं हरिराप मे 
जो मी बताया है वह गेवलस यह प्रगट करता है कि मूर ज'्म से ही पहुं थे 
हुए घंत थे उनमें एसी ईश्वरदरा प्रत्षिमा भौर देवी दावित का भामास था, 
जे उ््हें बिसी प्रझ्ार व शिक्षण भौर विद्यार्जन कौ प्रावश्यकपा ही गे 
रही हो। घमल्वारों के प्रेमी मध्यपुग के ममुप्य बे लिए यह विश्वास 
करता राहुज था फि छ बर्ष की शिफु-अ्गस्था में भमत्पार-शक्ति के 
घल पर धर-वार छाड़ गर बारह बप सम तास्ाव के दिमारे एक शुट़ी 
में भगगान ब। मत करत बाला यह यासक देवी एव्ति वी भ्रातरिक 
प्ररणा से ही गढ़ता प्रोर नाम कपाठा एया । इस म्पिति में भगह हृदम 
भ्रद्धातु प्रौर स्वाप-सापन' सास्षब्ी दोनों प्ररार के सोगों के साथ गूर 
का सम्पर्क में भाना स्माभादिव है। विरागी महारमापरां व पास हुए तरह 
कै लाग पाते हैं भोर भपने भपने भाव से प्पने मन का संतोष प्राप्ठ 
फरते हैं। सुर ने मपने भारभित जीवन में ही एस साम्राजिक संपर्क से 
संसार का यपाप ध्मुमव प्राप्द किया होगा । उनने प्रनुभव गी गहराई 
(धरतार ौर सृ"्मता की मात छोड़ कर प्रमी हमें या देशना है ति गूर 
मे जिस बाल में प्रपता सारे भौर सुगप्रदतक लाबन वियरापा बहू झुस 
कसा था उस समम राजनीति ध्रौर सरबृति पर्मेजसा पौर सास वा 
बसा दोर था। 

आरह ने एडीहत हिजू राग्प-साप्राउ्प व बाल गा बोते बहुत दित 
हो दुबे य। प्रम्ठिम मप्नाट हुप (पृर्वु गग्‌ (४७ ६०) मो हुए गाड 
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झाठ सौ वर्षों बा एक सम्या मरुग बीव गया था। इस वीच सातवीं 
इताम्दी फे मध्य से ले कर पद॒हवीं शतास्टी के पझन्त तक की कहानी राज 
पीति की दृष्टि से देश के बिलरने, सड़-लड होने छोटे-बड़े राजापों 
झाझुरों भौर सरदारों के भूठी मान-मर्मादा प्लादी-म्याह जमीम जायदाद 

प्रमुता भ्भीनता भादि के श्िए सड़ने-मरने घूट-खस्रोट करने, उदारता भौर 
विशात्त हृदयता संकीर्णता भौर छुद्रता तपा त्याग-बलिदान भौर सर्वस्व 
अ्र्पण करने के भ्राषचर्यजनक साहसो के प्रदुभुत उदाहरणों की ही मिलती 

जुली कहानी है। इसी प्रकार घाभिव दृष्टि से मी मत मतांतरों के ऊपर 
प्रमर बेल की तरह बदने उसमने पौर जीवन के वृक्ष की वास्तबिफ 
हरियाप्ती को सुरासे जाने की मी करुण कहानी है। पशु-बर्लि झौर फहीं 

बहीं नर-बसि प्रथान शज्सि श्ौर शेष मर्तों के साथ बौद्ध मत के प्रस्तिम 
रूप--सिठ्ध-साधना के तांधिक वामाचार झौर तदनंतर सुधार की भाकांक्षा 
से उठे नाथ संप्रदाय के प्रसलवाद ने जन-मानस के भाभिक विश्वास गो 
अम, सद्यय, विभाजन, प्रसमजस श्रोर भथधविश्बास में डाल रला 
था। प्र्म बहुत माज़ा में तन्न-मत्र जाहू-टोना, करामात प्रौर फसत ऐसी 
फ्रियाप्रो के प्रमस्मासी' भसे-बुरे लोगों के प्रति श्रद्धा मबित का विपय यन 
गया था। दाप्निन क्षेपर मे बिन्तत-मलन जिज्ञासा झौर भक्‍्म्वेपण बी 
जगह प्रद्वेठदाद के ऊ्चे प्रादश के नाम पर दोंग-पास्ड ते से सी थी । 
निपध, निवज्चि ह्याग प्लौर जीवन को धुप्बः पाबनता का प्रचारक जेन मत 
इस घामिक बिसराब में जममे का प्रयस्न भ्रवध्य कर रहा था परन्तु 
संमवद' उसकी प्लोर जन-प्राकर्पण प्रधिग महीं मा । तभी तो वह मी तंत्र 

मत्र के सोभ में पड़ गया। 


परन्तु मनुष्य की रचना ध्रौर निर्माण की जीवम को सुर्दर भोर 
प्राकृषष' बनाने बी भ्रस्तर-शक्ित बया वहुस दिनों सक दबी रह सकती है 
विशेष रूप से उस समाज के मनुष्य की जिसने पीछे एक बहुत सम्बा 
पेझबर्यधासी इतिहास हो ? कैसा प्राएजय है कि दसवीं से बारहवीं-तेरहवी 
श्ास्टियों के बीचर की रचनाएं घामिक भौर सामाजिक दृष्टि से सर्जन 
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घोर उत्पात मे गहीं 'ह्वाम भौर पढन मे मृय को रपताए है सामाशिन 
स्थिति के भ्रवसोकन से भो बड़ी मिद्ध होता है । 

हैन की जोयमी शविस प्र भी निप्मिय महीं सी प्रद भी उसमें उसी 
हरह उगने उभरने सहदलहान या हम था जे झेठ बी गर्गी से जसी मुतमी 
घास मे होता हैं। इस जीअर्न टाबिस गो उभार कर उपर सान में माग्त 
के इतिहास वी उस घटना गा मी मटुत बड़ा हाथ था जिसमे तेरहबी 
दतारदी से देए दे' धरम संस्कृति दाला समी क्षेत्रों से पगधोर उपस-पुपत्त 
गोरे बिरट हलचल पदा कर दी थो। वह घटना थी दस्सामी पासम 
पर्म धौर सम्झृदि का भाजमणगारी प्रबेष । घारहजी एतारदी ईैसवी मील 
रही भी भौर दिस्‍्मी-सममेर बालिजर बनौश भाशी भोर उसने' पूर्व 
ओोदध विहर्रा जी भ्रृमि से उस प्रतापी राजापों का प्रस्तिरव क्रटान्सरेदा 
के लिए विदा हो रहा था शिमड़ी वोरता साहुसिमत़ा भौर गुणन्य्रार्ता 
के गीत भौर फास्प भ्रश्पतत उस्साहपपक हैं परन्तु साप दी उनके मोम पर 
लगा व्सत्र बभी मिट नहीं सबहा । धुल स्वाप झतजार भूटी भौर सह 
दिंत मात-पर्यादा की भावना ये बसह भौर फूट का ऐसा बाताबरध पता 
दिया था कि ११६॥ से ११६७ ई« % चार बर्षों में देपते-दगते ही घिप 
प्ंजोध से लेबर बिहार-्यंय तब राज्य शासन में भयंकर पस्तटा रापा । 
पृथ्वीराज घोहाम भोर झपणनन्द के राजमुदुट पूरा में मिल गए, उसकी 
पारिवारिण बर मिरोध भौर गृहराह बी पुष्ठित बहादोही एप रह 
गई । १२०६ ई० मे इमस्राम गा भंहा जो दिल्सी में रमा, उसरी 
आगामी साड़ छ सौ वर्षों दी पहामी एक भौर इसने दिष्वंस, घंह्ार 
हाहाकार भौर ध्रपाघार वी बहामी है कि उसके स्मरण मात्र से भाज 
भी शोषांप हा जाता हे, परन्सु दूसरी ध्रार उसम एशी रघतामइ 
भ्रत्ियता मझर भाती है हि लगता है ति झोवन गी घति में बिजली डोड़ 
गई हो । 

१२०६ ६० से १५२६ ई दक के बहूप तोगे सो बद तदगाए के घाहत 

के बे है जिमय निर्माण वी छुसता में बिसाश ही प्रमुख है, भौर दिमाए 
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की प्रक्रिया बाहरी जोयन फे क्रिया-कस्ताप को ही नहीं पग्रन्तर के विदवासों 
झौर विचारों को भी सतोड़स-फोडने भ्ौर उसटने-पसटने मा भभियान 
चसाती दिप्ताई देती है । परस्तु उसबे याद के वर्षों में निर्माण वी छाजितियां 
उत्तरोत्तर ऐसी प्रयल हो जासी है कि देश फे इतिहास का एक नया स्वर्ण 
युग मन जाता है--कम से कम सौ वर्ष भ्र्षाद सोलहवीं दताम्दी दबा गास 
भारत के विश्व प्रसिय गौरव पौर ऐएवयें बा काल है | उसके गण्य-साम्प 
निर्माताओं में सूरदास का नाम प्रथम पनित म लिखे जाने योग्य है। 


ब्‌ 

सन्‌ १४७८ ई० म व प्रागरा-मपुरा के निवट सूरदास का जन्म 
हुमा उस समय वहसोल सोदी का राज्य था भौर यदि गुसाई हरिराय के 
कथन पर विष्वास करें तो १८ थप बी उम्र में जब ये भ्रागरा के निकट 
गऊपघाट पर भा कर रहने छगे उस समय झागरा बो राजधानी वनाब्रर 
सिकदर सोदी शासन कर रहा था। सिकवर सांदी के ही धासन-काल 
में ये सन्‌ १५६६ ई० से १५ ६ ई० पक १३ १४ वर्ष उसकी राजधामी 
से १२ मीस दूर गऊघाट पर भगबत भक्ति करत भजन रचते-गासे भौर 
संवकों बो उपदेश देते रहूं। उपर सोदो सुलतानों का बेम्द्रीय धासल 
कमझोर हो रहा भा, उसकी सीमाए घट रही थीं मेवाड़ मो धाषित बढ़ 
रही थी भौर राणा सौगा झ्रागरा सव प्रपनी एाषित का विस्तार बरक 
पुन बंद्र में राजपूत राज्य स्थापित करमे का स्वप्न देख रहे थे भौर 
इधर मधुरा-सृन्दावन में कृष्ण मक्ति फ व्यापतर प्रचार प्रसार की तयारियाँ 
हां रही थीं | पीछे घता चुके हैं वि सन्‌ १४९२ ई० मे गोवधम पर 
श्रीनाघ थी था प्राकट्य हुआ था झौर उन्हांसे सदसे पहले बल्लभाक्रार्य 
को दशन दिए भे । वल्सभाबाय मे ठट्झें उस समय गांदधन पर एप छाटे 
स मविर में प्रतिष्ठित किण था | सम्‌ १४६६ में प्रंबाज्ता के सेठ पूरतमस 
के दास से श्लीनाभ जी गे बड़े मदिर वा निर्माण प्ारंम हुआ धभोौर १४०४. 
ई० के प्रास-पाठ जय वह पूरा हुआ खव श्रीमाप जी को उएप प्रतिप्ठिई 
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किया गया। इस समय सझः वल्समावाय पपने चार प्रमुख शिष्यों में हीन--- 
कमनदास सूरदास धभौर पृष्पणदास को घरण में ते भ्रुक॑ थ भौर उसे 
श्ीमाय जी को सवा म लगा चुन थ | 

ल्सम टिग्विजय! शामब ग्रथ में यह भी उस्लेस है मि तिरुदर सोदी 
के किसा कमचारी न यिधातहपाट पर एस एसा यंत्र सगा रखा था कि 
जो हिम्दू उसके नोप से मिमसता था यह मुसलमान हो जाता था। 
अस्लतभाषाय में इसका काट करते के सिए संगर के हार पर एश' एसा यंत्र 
बाधा जि मुसलमान फिर हिस्दू होने सग। इसब्ा ताल्र्य यद है कि 
अल्लभाषाय मुससमाना को भी हिस्दू श्नाते थ भ्र्पाद दीशा देते पे । उस 
सम्रय सुलत्तानों मो घक्ति इतना क्षीण हो गई थी कि ब इसजा दमन 
मही बर सबसे थ। यही नहीं यह भी १हा जाता है कि सिहर छादी 
शस्समाथाय का बहुत सम्माम बरता था शोर उसने इस समय व एफ 
प्रसिंद विजरकार 'दीनहार से झ्ाषार्य या का एक बित्र बनबाया था। 
वित्र मतवाते वो समय १४१० ई० हा है. जिसके प्रासयास गस्मभाषाये 
धोर सूर की मेंठ हुई थी। कैसा विचित्र संपाम था कि सुधत्ातों वी 
राश्य-शामम की दुर्बलता, ममाड़ भी राजपूतीं शक्ति की प्रबलवा पोर 
शुष्ण भतित पे इंणस्यापी उपदेश पी योजनाएं-- यह सय धापरो-मपुरा कै 
प्रास-याशा घटित हा रहा भा | सिवस्दर सलोटी ने रास्म बे एंवित भौर 
सका दिस्तार शड्ाम सपा हड़ता प्राण बरतने है; लिए छो भी गुछ विदा 
बह उराक उराराधिष्ारी इदाद्वीम साटी के धास्म बास मे गमाप्त पात्र 
हो गया था । राणा सांगा मे उस दो बार प्रसग्त किया था । दुर्माग्य ही 
सा दि राणा भांगा धोगरा प्रपते ध्रभीम गठ़ी बर सर ईग धागश पी 
मीसा ही रन्हेमि भाप ही मे! थी । 3घर मयुराजूदावस मे में रंजन 
घाषाये बलतम द्वारा प्रतिष्ठित श्रीनाप णी ब मंदिर के रूप म॑ हृपय मक्ति 
शोर उमरे प्रषार क॒ पाप्यम साटिस्रसयील हमा घय कलप्रा 4 विवाएं 
ब उपपफ््स है शहा था बस्सि पन्य भश्थि-सप्रदाय भो यहीं पर शच्ध 
इघादित कर रह थे | बंगास के चंतग्प महायमु (१८९६ १५६३ ई०] $ 
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गौड़ीय वष्णव श्षिष्य भी यहां भा चुके थे । उन्हेंने प्रारम में सीनाव जी 
के मदिर पर ही प्रधिकार जमाने की चेष्टा की थी जिसे प्रबथ् भोर 
स्यवस्था में कुस्ल फ्ष्णदास नामक वल्लमाज्ाय वे शिप्य मे विफल कर 
दिया । वाली वण्थवों को उन्होंने बसपूर्वफ उनकी भ््रेपड्डियों में प्राण 
पगवा कर भौर ज्ञाठियों से मार कर भगा दिया प्लोर श्रीताप जी के 
मंदिर पर भपने धप्रदाय का एकाधिकार जमा सिगा । बगाल्ती वष्णवों 
ने फिर वृन्दावन म प्रपना मदिर बनाया । १५२५ ई० में गुसाइ हित 
हरिवंश मे भपने राघावस्समभी मामक सप्रदाय झा मदिर स्थापित किया । 
इसी के प्रास-पास सभवत्त स्वामी हरिदास के टट्टी संस्थान की भी स्पा 
पता हुई । निबार्क और मध्व के सांप्रदापिक केन्द्र भी स्थापित हुए । 
ठीक हसी समय दिल्ली प्रागरा के केन्द्रीय राज्यक्षासन में हुतगति से 
उसट-फर होने सगे ये । इश्राहीम सोदी के क्षासम की दुबसता केन्द्रीय 
पबत की क्षीणता प्रौर राजनीतिफ प्रग्यबस्था के समाचार उत्तर-पच्छिम 
बी झोर, हिंवूकुध दरें के पार प्रफ़गानिस्तान ईरान प्रीर मध्य एशिया 
तक पहुचने सग थ॑ जहा से मारस का युद्ध भौर मेत्री दोनों प्रकार का 
सवंध प्राथीन काप्त सं हो अरावर रहता झाया था भर जहां के मुद्ध प्रिय 
साहसिक बिजेता प्रनुकूल प्रदसर पा कर हिन्दूवुश दरें को पार कर 
श्राक्रमण करते भ्ाएं थे । इस समय इस प्रकार का एक घीर पुरुष बाबर 
था जो प्षमूर पा वंणज भौर फ़रगाना राज्य का दासक था | १५२६ ६० 
में उसने भारत पर प्राकरमण किया दिल्ली बे पच्छिम पानीपत (कुरुक्षेत्र ) 
के प्राचीत मुझ-स्थप्त पर इग्राहीम ्ञोदी को उसन पराजित किया प्रोर 
अपने को भारत का सआआट घोषित बरने बी भूमिबा बना सी । परन्तु 
बास्तव में सम्नाट बनने के लिए बाबर को राणा साँगा के साथ सफस 
मोर्चा सेता पा । १५२७ ई० में भागरा स २३ मीस दूर सीकरी के पास 
घाघर भौर राणा घांगा के धोच पनघोर युद्ध हुप्रा जिसमें बड़ो कठिनाई 
से बाबर बिजयी हुप्रा | दुर्माग्म से राजपूती दयासन की पुन स्थापमा 
करने का स्वप्त पूरा नहीं हो सका । वाबर मे बादशाह (सम्राट) की 
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भक्ति-प्ान्दोसम वे भभियान की प्रेम शांति सब तिर्माण मंगस्त पौर झ्ा्ंर 
ब सम्दंध प्रसाग्ति करने की जोरदार सपारियां हो रही पी । प्रवदर के 
घिद्दासन पर थठमे के छन्दीस वप पूव १३५३० ई० म श्रर्यात उसी बे 
जब बावर भा दंदान्त हुमा था वल्तमाबाय गोत्तोग्यासी हुए थे। 
प्रदवर के स्िन्ासन पर बठन के समय सूरदास फी प्रबस्पा ७८ वप शो 
हा गई थी। उस समय तक सौकरी भागरा के समीपदर्ती गोवपन पर 
स्रोनाप जो की कीतम-सबा करत हुए, उड्ेने सबड़ों पद रच लिए हाप 
झ्रौर उठा या आरों प्लोर फल गया होगए। भाएथय है कि प्वदुर 
जसे गुणी प्रीर गुण-प्राहफ मारत-सप्राट का भी सूरदास केः साथ इतमा 
सपर्क मही जुड़ सका कि उनके इतिहासों-प्राईमे पव्बरी मुठरामुतबारीख 
भौर सुत्ियाते भ्रमुशफ्शस में उसका इस्तेस होता। इम प्रर्षों में 
उस्निसित सूरदास माम के ब्यकित प्रसिद्ध भगठ कमि भूरदास से भिन्न हैं। 
रन्तु घोरापी व्यवन हो वार्ता म॑ सूरदास प्रोर भडबर की भेंट वा 
उस्सस प्रयक्ष्य निया सया है। उस बिगरण से यह भी प्रकट होठा है हि 
किस कारण सूरदास भौर प्कबर ने बीब बसी निकटता मही स्पापित 
हा सही जमी स्‍भरुबर गशुणियों मायत्रा कवियों भौर महारमामों मे 
स्पापित करना भाउूते भे | वह विबरण हम धाग देंगे, यद्टों पर इतना बहुना 
पर्याप्त है कि प्रबंग्र स्‍प्ामरा बे निकट गावर्धन पर रहनेवाल भवतों 
भौर महारमाप्ों के विषय में उदासीस मह्दी घ। बहुत हैं तानसन ने 
सभवत मपथुरा म॑ सूरदास स उनकी मेंट बराई थी। यस्नमातरार्य के 
प्रभुस भार दिप्यों में संभवत' केवस गुंममदास ही प्रगयर हर मिलमे मेः 
(लिए फ्रतेहपुर सीपरी मए थे पौर घहों स्मषठ सप्राट बेः घान-छट घौर 
दाह्दी”र्वार के शिप्टाघार प्रादि को दस कर पता गर उर्हमे वहां 


था -- 
भक्तम वो बफा सोररी सा काम 


झावत लात पहिया टूटी शिसरि गणे हरिमाम । 
गोहुस के घुमाइयों भौर इनके छंरटाथ तथा उतभी प्रेरणा म॑ बढ़ रहे 


भुग और परिस्थितियां २७ 


महान कबि सूरदास का महस्व प्रकवर के इतिहासकारों ते उस समय भत्ते 
ही न समझा हो परन्तु प्रकबर के उदार प्रक्लासन ने उसकी उपेक्षा महीं 
की | वल्समाथाय का गोसोक्वास जैसा कि पहले कह चुके हैं प्रकवर का 
राम्म-शास्तन प्रारस्म होने के २३ वप पहले ही हो 'चुका था। वस्तुत' 
उस समय प्रकबर का जम भी नहीं हुप्रा था। प्रकबर का जम तो 
१५४४२ ई० में हुआ । दललभाचाय का गोलोकयास भौर प्रकथर के पितामह 
बादर का गोसोकबास एक ही बे हुआा। एभर हुमायू न सव-स्थापित 
मुगल बादक्षाह्दी की यागडोर संभासी उघर वल्लमाचार्ये के बडे पुत्र गुसाई' 
गोपीनाप (१५०६ १५४२ ई०) पृष्टिमाग की गही पर विराजमान हुए। 
हुमायू का क्षासन केवल दस वर्ष खला झौर यह भी खड़े सथर्प प्रौर, 
विदेषकर गुमरास में युद्ध प्रभियात्ता फे बीच । गुसाह गोपीनाथ मी ध्राचाय 
के रुप मे फेवस भाठ वप जीवित रहे उन्हान गुबरात में घम प्रघार करन 
में प्रधिक समय स्गाया । उसके बाद सन १५९८ ई० से १५८५ ६० तक 
मोपीनाथ के छोटे भाई गुसाई बिटठ्सनाथ (१५१४ १५५५ ई०)संप्रदाम 
के ध्राघाय हुए । उन्होने सप्रदाय का संगठत बडी कुशस्ता के साथ किया। 
गुसाइ विट्ठ्लनाथ के समय में ही हुमायू को देश छोड़ कर भागना पड़ा, 
देरणाहू सूरी का सुयोग्य दासत बला उसके उस्तराधिकारियों की 
अयोग्यता क॑ कारण सूरीवध फा पतन हुप्ता भौर प्रंत में १५४५ ई«* मे 
पुन* हुमायू की दापसी हुई तथा पग्रकघर गा घासन भार॑म हुप्ता | गुसाइ 
बिटूठल्नाथ के नेतृत्व में इस रामसीतिक उलट-फेर बे वावखूद संप्रदाय 
की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई | किसी घासक ने मपुरा-गोकुस-वृन्दावन 
में चन्त रही घामिक-सांस्कृतिक घहल-पहस पर दुरी दृष्टि नहीं डात्ती । 
झ्रकवर का शासन-फाल तो इस चहस-पहल के सिए ईशए्बरीय वरदान सिद्ध 
हुआ । ध्रकबर के काल मे सन्‌ १५६६ ई० में, गुसाइ विट्लनाथ स्‍ग्रइस 
(एसाहाबाद) छोड़ पर गोहुस में भ्रा गए। उसी बप भकबर की स्‍क्‍्रोर 
स॑ एक फ़रमान (प्राज्ापत्र) मिलता ब्िसमें धघापणा की गई दि याकुल 
को जमीन गुसाइ विटठ्सराय को दी जाती है। १५७१ ६० से गुसाइ 


रद्द सूरवास 


मक्ति-मान्दोसन के प्रभियास की,प्रेम धांति नव-निर्माण मंगस भौर भानंद 
के सम्देश प्रसारित करते की जोरदार तैयारियां हो रही थीं। प्रगगर के 
सिंहासन पर बेठने के रृब्बीस वय पूब १५३० ई० में, ध्र्पाठ उसी बर्ष 
कथ वाबर का पेहान्त हुआ था वस्ल॒माघाय गोलोकवासी हुए थे। 
प्रकृवर के सिद्दासन पर बैठने के समय सूरदास सही ध्बस्था ७८ वर्ष की 
हो गई थी। उच्त समम तक सीकरी-पस्‍्रामरा के समीपवर्ती गोमधभम पर 
श्रीताम बी की कीर्तन-सैगः फरते हुए, उन्होंमे सकड़ों पद रघ सिए होगे 
भ्रौर उनका यथ धार्रोभ्रार फैस गया होगा। प्राश्चर्य है कि भ्रकवर 
जैसे गुणी भौर गुण-प्राहक मारत-सम्राट का भी सूरदास के साथ झठता 
धपर्क नहीं जुड़ सका कि उनके इतिहासों--प्राईमे-प्रकबरी, मुंद़दुरादारील 
प्रौर मुंशियाप्ते प्रमुसफ्शस में उनका उल्लेख होता । इस ग्रथों में 
उछस्सिसित सूरदास नाम के ब्यविद प्रसिद्ध मग्त॑-कबि सूरदास से भिन्न हैं । 
परस्तु चौराप्ती बध्णवम को आार्ता' में सुरदास पीर धकमर की मेंट का 
उस्लेख प्रवष्प किया यया है। उस बिवरण से यह भी प्रकट होता है कि 
किस कारण सूरदास भौर भकबर के बीच बसी सिकटता महीं स्थापित 
हो सगी जसी प्रक्शर गु्षियों गायर्का क्यों भ्ौर महाप्तमाप्रों से 
स्पापित करता जाहते थे | वह बिवरण हम प्रा देंगे, यहाँ पर इतना कहना 
पर्याप्ठ है कि अ्रकेशर भ्रागरा के निकट गोवर्धन पर रहनेवासे भर्क्तों 
झौर महात्मा्ों गे! बिपम में उदासीस नहीं थे। कहते है ठानसंत में 
संप्रबत' मधुरा में सूरदास से उनकी मेंट कराई यी। बस्तमात्राय क 
प्रमुश्ष चार प्लिप्यों में समगत केबल कृभतदास ही प्रकमर से मिलने के 
निए फ़्तेहपुर सीकरी गए थे भौर वहां समबत सम्नाट के शान-ठाट पौर 
क्षाही-दरवार के घिष्टाषरार प्रादि कौ देख कर, पछता कर उन्हींते गहा 


शा -- 
मतक्तत को कहा सीकरी हों राम। 


झावत ध्ात पनहियाँ हूटी दित्तरि गयों हरिमाम | 
पोईुस के युसाइयों भोर उमके सेरक्षण वया उनकी प्रेरणा में बढ़ रहे 


भुग भौर परिस्थितियां २७ 


महान कबि सूरदास का महत्त्व भ्रकवर के दृतिहासकारों ते उप समय मसले 
हो म सममा हा परन्तु प्कवर के उदार प्रश्नासन ने उमकी उपेक्षा महीं 
की। वम्समाघाय का गोज्नोगवास पैसा कि पहुले कह चुके हैँ प्रकदर का 
राग्य-शासन प्रारम्भ होने के २३ वर्ष पहले ही हो चुका था। वस्तुत' 
उस समय प्रकवर का जम भी नहीं हुप्ता था। भकबर का जम्म तो 
१५४२ ई० में हुमा । वल्सभाचाय का गोसोकवास गौर भ्रकंघर के पितामह 
बाबर भा गोसोकपास एक ही वर्ष हुपा। इधर हुमायू ने मव-स्थापित 
मुगस बादक्षाही की यागड़ोर समाल्ती उधर वस्लभाचार्य के घड़े पुप्त गुसाई 
गोपीनाप (१५०६ १५४२ ६०) पुष्टिमाग की गद्दी पर बिराजमान हुए। 
हुमायू का ष्यासन केवल दस वर्ष घत्ता और बह भी बड़े सपर्प भ्रोर, 
विक्षेपनर गुजरास में मुद्ध श्रभिया्ों के दीच | गुसाइ गोपीमाष मी प्राचाय 
के रूप में फेवल ध्राठ घप जीबित रह, उन्हाने गुजरात म धम प्रबार फरने 
में प्रधकि समय सगाया । उसके बाद सन १५४८ ई० से १५८४ ई० तक 
गोपीनाय के छोटे साई गुसाई विटठक्षमाथ (१५१५ १५८४ ई०)सप्रदाय 
के ग्राचाय हुए | उन्हूँनि सप्रदाय का संगठन बड़ी कुशसता के साथ फिसा 
गुसाईं विटृठलनाथ के समय में ही हुमायू को देश छोड़ फर भागना पढ़ा, 
शेरणाह सूरी का सुयोग्य शासन लला उसके उत्तराधिफारियों की 
प्रमोग्यठा के कारभ सूरीवश का पतन हुआ भोर भत में १५५४ ई० में 
पून हुमायू की वापसी हुई तथा प्रकवर का धासम भारमभ हुप्ता | गुसाईं 
बिटठ्सनाथ के नेतृत्व म इस राजनीछिक उलट-फेर के बाबजूद सप्रदाय 
की उत्तरोत्तर उम्तत्ति होती गई । किसी क्षासक ने मघुरा-गोकुछत-तृन्दावन 
में घन्त रही घाभिक-सांस्कृतिक चहस-पहल पर बुरी दृष्टि महीं डास्ती। 
झरकबर का दासन-काल सो इस खहस-पहल के सिए ईस्बरीय वरदान सिद्ध 
हुमा । प्रकवर के गाल मे, सन्‌ १५६६ ई० में, गुसाइ विटठसनाथ भरइस 
(इस्ताहदाद) छोड कर गोकुल में प्रा गए। उसी बप प्रष्दर को घोर 
से एक फ़रमान (भाज्ञापन्र) मिल्ता जिसमें घोषणा की गई कि ग्रोझुस 
बी झमीन गुसाइ विटठ्तराय को दो छातो है। १४७१ ई० से गुसाई 


र्८ सूरदास 


जी स्थायी रुप में गोकुल में ही रहने सगे | घासम की भोर पे उन्हें पूर्ण 
पुरक्षा भौर संरक्षण मिप्तता रहा । उनके माम भौर भी फई घाही फरमान 
घारी हुए जिनके घनुस्तार उठ़ें मिस हां गर रहने गर्प घराने प्रौर 
घम प्रघार बरने क्री भाजादी दी गई । गुसाइ विद्ठततमांप का गोलोक- 
गमन सन्‌ १५८४ ई« में हुभा, परन्तु उसके बाद भी शाही फरमान उम्हीं 
के नाम जारी होत रहे । प्रकवर के समय के १५६४ ई के एक फरमाम 
द्वारा गोकुल फा मौजा गुसाइ विटृठललनाथ भ्ौर उनके उत्तराधिकारियों 
को पीढ़ी-दर-पीड़ी माफी म दिया गया। ऐसे फ्ररमाम अभ्रकदर के पौज 
धाहुअहां क घासन-जाल तर जारी होते रहे | प्रकबर की उदार भौर सब 
भर्मों का स्वतंत्रता देने को नीति के प्लाहृजद्धां के समय में डॉवाडोस होने 
है सक्षम तो दिखाई देने समे थे पर मोकुस के गुसाइयों को तब भी 
संरक्षण मिन्नतां था। साहमहां के बाद भौरगसेव के घासन कास में उसकी 
धामिक दमम भौर गद्टरता की नीति के फसस्वस्स भीमाय जी को गोकुस 

गोवर्भस छोड़ गर ककिरौसी (मेगाड़) जाना पता । परम्तु यह बाद की 
मात है । जहां ठक सूरदास का संवम है ७८ वप बी उज्र क बाद उनका 
क्षय जीवन पभकयर वे क्षासत काल्त मे ही दोता । सूरदास के पोलोहबास 
का बर्ष गुसाइ विटूठ्सनाथ दब गोछोकतामन (सन्‌ १४८५ ६९) के बाद 
झनुमात किया गया है। समषत' उसी क भ्रास-पास घवायु होगे के बाद 
सम्राट भ्रक्धर के झासत-कास म हो सूरदास का मोलोकबास हुप्ता। 

गौसोफबास ढी यात बाद में देंगे इस समय उसका उसने यह ध्मरण 
दिसासे क उद्द दय स किया गया है कि सूरदास के जरम के समय गहलोल 
प्नोदी का क्लासन था उनकी बात्याबस्था भ्ौर तस्णावस्था सिकंदर सोदी 
के धासत कास में बीती उसी रामय बल्मभाचार्य से ठाकी मेंट हुई भौर 
उसका वृष्ण-स्ीसा के पिपिवंद गायन का रभमा-क्ास इब्राहीम सादी 

बावर, दोरणाहू तथा उसके उत्तराधिरारियों हुमायू शोर प्रम्वर के 
राज्य-शास्म में थीता । इग मीच राजनीतिग प्रष्यवस्पाएं हुए युद्ध हुए, 
शासन बरसे ग्ोर पंत में सरुबर जैसे उदार, राष्ट्रीय सम्राट के समय 


युग भौर परिस्वितियाँ रह 


देश की चनुर्मुखी उम्नति हुई। परन्तु सूरशाम का भक्ति-माव झौर उसके 
साथ उतना संगीयमय बाम्य-वमव सराबर प्रगति करता गया। निषचचय 


ही प्रकबर के शासन काल में वह चरम उन्नति पर पहुंच बर प्रमर हो 
गया प्लौर सूरदास को भी प्ममर कर गा । परतु फिर भी सममर कसा 
विपरीस था कि किसी इतिहासकार ने ऐसे महान बवि बा उल्सेख सके 
नहीं किया भौर हमें यहूं सारा विवरण देने के लिए एम कवा-वार्ता पर 
प्र्धात्‌ घापिक प्रभुयुतियों पर मिेर हो कर सतोष करमा पढ़ रहा है ! 


४ सूरदास की युग चेतना 


पहले प्रध्याय में सूरदास के भाविर्भाव का जो विवरण दिया गया है, यदि 
यह सही है तो गरघाट पर सस्पासो के रूप में रहते हुए धूरवास ले कृष्ण 
मी भ्रास॑दमयी सघीजा का वशव करना भारम नहीं किया था । के सगकाम 
के साथ स्वामी भोर सेवक के सबंध से ही दास्प भाव ध्पमा कर, भौर 
दोनता-प्वीनता बी मावसा से पीड़ित हो कर, पत्चित-्पावम मगवान की 
घरण-याचना के ही पद बनासे भौर गाठे थे । सामाष्य झप में समम्ध 
जाता है कि उन्होंने (बिमय' धंवंधी पद गऊपाद पर रहते हुए रवे भे 
क्योंकि वस्समात्षार्य से दीक्षा पाने भौर कृष्ण की प्रेम भौर भागव से 
परिपूर्ण सीसा का रहस्प जानम के शाद उम्हंंनि 'पिषिमाना--दीगता 
का भाव ब्यकत करता छोड़ दिया था । परस्तु ऐसा सममता साम्प्रदामिद 
दृष्टिकोप को भागश्यकंशा से भभिक महत्व देता है। वस्समाभाये 
के पृष्टिमाग की मक्ति में प्रम को ही बिशेष महृष्त्य दिया मया है प्रेम 
संबर्ों में धास्प माव को स्थान नही मिला है या कम से कम उते प्रत्यन्त 
गौण स्थाम दिया गमा है। परम्तु सूरदास के विमय के पर्दों की ऐसी 
ब्यास्या फरने वासे लोग भूल जाते हैं कि मक्ति के हे में प्रेम गी भरत 
भूति के भीतर भजत भगवान की महत्ता ध्लौर प्पती लधुता फो पूर्ण श्प 
से कभी नहीं मृस्ता सकता । यह मान सफ्ते हैं कि वत्लमाच्ार्य ते सूरपास 
का 'धिपियाना' छु्याया प्रौर उन्हें हृप्थ बी भागदमयी सीसा से परिचित 
करा कर तई प्रेरणा दी । परन्तु कृष्ण गो यह प्तीसा सौकिक जैसी पी 
प्रनुमगगम्प सी सगती थी सबया लोकिक ठो मही भरी पी ठो बह 
मगबान की ही शीला । प्रेम भक्ति में भी भक्त मगबाम के माहारम्य को 
दस भुस्ता यझता है ? पता मद्द समझता कि सूरदाए मे ३१ बप की उम्र 
हक गऊपाट पर रहते हुए ही विमम के पद रच डासे थे भौर बाद में 
उन्होंने मगवाम के प्रम-संगंधों की सीसा का पणत करगे के प्रसावा कभी 


सूरदास की युग भेतना १ 


भी दीपता नहीं दिखाई वहुत मोटे दंग से सोचना है । वास्तव में भाहे 
किसी माव का प्रेम-सबध हो उसकी गहरी प्रनुमृति में भारम-रल्ानि 
भनुनय-विनय, देन्य निवेदन झा जाना स्वामाविक ही मही प्रपरिद्टाम है 
इसके बिता प्रेम को पूरी भनुभूति होसी ही नहीं। सूरवास ने ऐसी 
प्रनुमूति भराबर दिखाई है, उन्हाने दीनता कमी नहीं छोड़ी केवल उसके 
संदर्म बदल गए, उनमें भावों की संपन्नता भा गई । 

सूरदास के इन पर्दों के बिपय में एक भोर धारणा कभीजमी वड़ी 
बेतुकी हृद तक पहुचा दो जाती है । सूरदास की णीवनी उन्हों के दाम्दों 
में सकललित करन के जोष में कुछ सोगो मे किसने ही ऐसे पदों को भारम 
कपन मासने बी भूल कर डासो है जो सामाम झन-मीवन की प्राप्तोभमा 
में रचे गए हैं। एक पद में मत को सबोधित करते हुए सूरदास न॑ विपर्यों 
में उसकी ध्रासक्ति की तिदा करते हुए प्रौर नंद-मदन की भक्ति में सगने 
का प्रयोध देते हुए स्वयं कहा है 

सूरदास ध्ापुर्ि सभुम्यरव लोग थुरौ घ्रमि मानी ॥। 

छो लोग बिनप्रता सं कहे गए इस वाबय वा परे यह संगाए कि ये 
अपने ही मम को समझा रहे हैं श्षोगों को महीं, उनकी थुद्धि पग्द-प्वित 
से भ्रपरिज्ित हो कही जाएगी । वस्सुतः सूर मे विनय संबंधी पर्दों में युग 
जीवन पर हो स्यापक झौर स्‍भासोचनापूण हष्टि शासी है भात्म-कथन तो 
कहीं-कहीं भूले से भ्पने भ्राप हो गए हैं । त जाने किसनी बार सूर से 
हीरो पस--बच्पन पब्लआनी भ्रोर बुढ़ापा ब्यर्थ गवाने फा वर्णन किया है 
पौर किठती बार बुढ़ापे के दयमीय चित्र प्रकि हैं । यदि इम्हें भात्म-बीवनी 
मार्ने तो न वो यह मान सकसे हैं कि विनय के ये पद उन्होंने मऊभाट पर 
११ वप की उज् तक रच डाल थे झौर म यह कि ये एक सिद्ध भक्त 
पुरुष थे भौर थे घुड़ापे से जबर होकर, खांसते-खसारते दुस-दर्द से रोत 
कछ्तपते महीं मरे बल्कि बड़े प्रालद क॑ साथ मगवान को गोसोरकू-सीछा 
में सम्मिछ्तित हुए थे । 

विनय के पदों में वस्शुद सूरदास की मुग चेतना, शोफ-जीवन को सही 


झ्२ सूरदास 


श्प में देसने की प्रंसह प्टि प्लौर उसे सस्मार्ग पर लगाने की स्याहुमता 
प्रकट हुई है। झपने ऊपर छारा कर युग मे सोक-जीयन बी कठोर 
धामोचना करमे के पझ्लिए प्रभावश्ासी घात्मपरक शैली प्रपनाने से उसका 
खागब्य-फोश्मलत हो प्रझट होता ही है. उतके सरल गिनझ और साधु स्व 
भाव फा भी परिचय मिस्तता है । 
सूरदास फ्रे गुय वल्लमाचार्य ने प्रपतती 'बृष्पाथय' सामक छोटी रपता 
में समय की गति बा वर्णेम करते हुए सिसा या कसि-काल में पासइ़ 
भेद गया है ग्रोर सब्र मार्ग भप्ठ हो गए हैं देध स्लेब्छार्त्रात है पाप छाया 
हुआ है सोग पीडित है गगादि तीसरे वृष्टों छे भ्रायृत हो गए हैं. देववा 
विरोध्टिस हो गए हैं भहंकार बढ़ गमा है पाप गा प्रनुसरण हो रहा है 
पूजा-मर्म में ज्ञाभ-हष्टि भा गई है ज्ञान मज्र योग प्रौर पदार्थ तिरोहित 
हो गए हैं मामा बादां का प्रचार हो गया है भत' पत्र कृष्ण भी एशण 
ही एक मात्र उपाय शेप रह गया है । 
सूरत्यस्त में भी भपने समय के जीवन का खाका स्रींघते हुए हरि भक्ति 
थी प्रेरणा दी हैं। संसार बे मोगसय णीवन मी ध्यर्थता गा बर्शेत कप 
हुए पे कहते हैं -- 
नर ते कसम पाई कह कीमो ! 
पबर मरुयो कूकर-सूकर शा, प्रमु कौ माम से सीती । 
श्री भागवत सुरी महीं श्रबननि, घुद्द सोनिद सहि प्लीनौ । 
साद सफ्ति कप्ु हृश्म ते उपचो सम बिपया मैं शीमी । 
सूठों छु्त श्रपतों करि जाप्मो, परस प्रिया के भीदो। 
भर कौ प्रेढ यढ़ाइ भ्रपम तूं भरत भयी दस्त हीनी। 
सद्य चौराणी फोति भरमि के, फिर बाहों मत दीमो। 
सुरदास मगयत भदधन बित्रु फयों प्रजसति बरस छोतौ । 
सामास्म जन-जीबन उस दिसों ऐसा ही उद्श्यहीन हो गया था-- 
सांसारिक बिपर्यों का सुझ् ही जरे एक मात्र सक्ष्य रह गया हो। परम्वु 
स्का परिभाम रुसा दुसदायी पा। साधारण मानक-जीवम की गठ़ि 


सूरदास की युग चेतना डरे 


विधि कसी सकीध्य प्लोर अत में कसी दयनीय थी इसका एक चित्र सूरदास 
प्रपने ऊपर घटाते हुए देते है। निएचय ही यह घित्र उनका व्यक्तिगत 
प्रात्मकृषन नही सोग का प्रात्म निबेदत है -- 
बासापत झेलत ही कछोयो सझ्रुषा विषय-रस मारते। 
वृद्ध भये सुधि प्रगटी सोकों, इलित पुकारत तातें। 
सृप्तनि तम्पो, तिय छब्पौ, अत सम्पौ तन ते स्वच मई न्यारी । 
झबम ले सुमत चरमसगति थाको, मेम भए चसपारी। 
पसप्चित फेस कफ कठ बिद॑प्यो, कल थ परति दिपम राती। 
माया मोह न छांडे तुप्ता, ये दोक डुरू-धाती। 
प्रब पह विया बूरि करिबे को पझोर स समरप फोई। 
सूरदास प्रभु॒ करसा-सागर, हुम तें होइ तो होई॥ 
सूरदास प्रपने युग के निःद्देश्य जीवन की यथार्थता का गहराई से 
प्रनुभव कर रहे थे । सांसारिक जीवन का परपरागत क्रम उहोंगे कभी 
महीं भ्रपनाया, धं॑यास-वृत्ति ले कर हो समवत वे पैदा ही हुए पे परन्तु 
सोक-जीवन की दिशा को घदसने की भी उन के मन में तोद्य उत्कठा 
थी । इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक बहुत से बित्र उपस्थित करपे हुए 
परंपरागत जीबस बी तग्न यथापेंता प्रदर्शित की है। वे कहते हैं -- 
सब दिम गये विषय के हेत । 
होमपों पत्र ऐसे हीं स्तोए, केस भएं सिर सेत। 
प्रांह्ििन प्रंथ, ऋृयम सह घुनियत याके चरन समेत । 
गया-बल तज़ि पियत कूप-अस हूरि तजि पूमत प्रेत । 
मसत-यच फ्रम को मज्॒स्पाम को, चारि पदारथ देत । 
ऐसो प्रमू छांडि बयों भटक, प्नहूं पेत प्रचेत । 
हरि मवित की प्रोर स्ोक-मन को सोश्ने के सिए यह जरूरी था गि 
मूझे देवी-वेववाप्रों भौर भूत प्रेठों की तत्वास्तीन समाज में प्रचलित माम्यता 
से उन्हें विश्त किया बाएं, यह बताया जाए कि इन में पड़ने से मनुष्य 
का उद्धार नहीं हो सकता । ऐसा गहीं है कि सोग स्वय न प्रनुभव करते 


हर सूरदास 


हों कि संसार के माया मोह, स्त्री-पुत्च॒ पन-संपत्ति के प्रसोगतों में झटके 
रहने पर वाद में युड़ापा भ्राने पर पछसाना पड़ता है परन्तु ऐसे बिरसे 
ही होते हैं जो समय रहते हम यपाथ को समझ सर ) सूरदास ने संमपत' 
अपनी क्थोर प्रथणा सव-सदण ध्वस्था में ही इसे समझ लिया भा भौर 
यह भी समझे छतिया था कि दे शोगों को धमम्रए -- 
प्रद में खानी वेह बढ़ाती । 
सोस, पाउं, कर कह यो रे सातत, सर की बसा पिरनी । 
ध्रान कहूत, श्लामे रहि ग्रावत, संस माक बह पातो। 
सिटि गई अमझ-बसक श्र प्र प की मत्ति प्रद हृष्ठि हिरातो । 
साहि रही कप्ु सुषि तस-सम को, भई जु थात बिरानी। 
सृरदास प्रब होत बिगुचति, मणि स सारगपानीग 
मिद्षय ही जो सूरदास जसे महारमा्भों गा उपदेश मान कर धार्मेपर 
मगबान बी भवितत बरते हेगि, उनको भ्रुढ़ापे में ऐसी दुर्देशा गड्ीं होती 
होगी । भागे हम देसेंगे कि समय सूरदास मिसमे उत्साह भीर रंसी उमंग 
के साथ शरीर छोड़ फर हरि की प्लागद लीसा में सस्मिल्रित हुए ये । 
यह दष्चा तो सूरदास देखते थे उन प्लोगों की होती है झा हरि-भक्ति के 
बिता जीवन को स्पर्ष गंगा देते हैं -- 
मूठे ही सगि एनम पंबायो । 
भुष्पो कहा स्पप्त कू सुश् में हरि सों चित्त न सगायो । 
ऋबपुंक वेदपो रहुसि-शहति के ढोटा गोश सिसायो। 
कबडुक पूसि सभा में बंठयो मूछमि ताव वियायोीं । 
टेढ़ी चात, पाम पिर ढेढ़ी, हेहुटेड पार्मों ) 
सूरशस प्रभु बयों मह्दि ब्ेतत जय लपि कास थे धायी ॥ 
यह जिह्न भ्रमीरों धौर रईसों के जीवन का है, जो भपत पन-बमब रु 
प्रहार पौर भरे-पूरे परिमार हैः क्षणिक सुसो में फ्देशर-कर्म को भूसे 
रहते थे । प्रपने समय प॑ राजमीतिक-्ग्रणासतिक जीबन का रूप सेहर 
भ्रवाररातर से उस पर च्य॑ग्य करत हुए, तभा-थित यडे लोगों की पोश भी 


सूरदास की युग-चेतना श्प्‌ 


सूरदास सोसते हैं -- 
लमम साहिरो करत गयो। 
काया मगर बडो गुंजाहस नाहि ने कछू बढ़यों। 
हरि को मास दास क्षोटे लो करे ऋूति डारि ८यों। 
विपया-गांव पझ्रमस को टोटों हसि हसि के उमयो। 
सैग ग्रसी१ ध्रदभिति को एस, जहां फो सहां छपो। 
इगाडाज कुठतवास काम रिपु, सरबस लूटे सयो) 
पाप उसीर कह यो पतोह साम्यो, पत्म सुषन छुंटपो। 
अरमनोदक को छांडि सुपा-रप्त, धुरा-पान प्रच्चयों। 
कुब॒धि-कमात घढ़ाइ कोप करि, शुधि तरकस रितयौ। 
सदा सिकार करस सुग-भत्त कौ, रहत संगत भुरपो। 
पेरयौ प्राइ पुदुम ससकर सैं, खब प्हदी पढयों। 
सूर गगर घौरासी ध्लरमि भ्रमि घर घर को छु मयो 
साहिबी बी स्यथता सिद्ध करने के शिए इस वर्णन म जिस फ़ारसी 
प्ररवी की क्षस्हवस्ती मे प्रमल (नप्षे का भ्यसन) प्रमीम कुतवास, 
वजीर, शिकार सश्वर, स्‍झरद्टददी भ्रादि फे उपमार्नों का प्रयोग पिया गया 
है तथा घुरापान प्रावि का उल्लेख किया गया है उससे यह भ्रमुमाग 
बरना गलत मे होगा कि संभवत यह पद ऐरधाह सूरो के शासत-कास 
या उसी के प्रास-पास बदलती हुई राजनीतिक परिस्यितिया वी भत्तक 
देहा है। उस समय के राज-पुरुपों के पीछे फ़गने दाले लासची लोगों फे 
दिपय में उन्होंने कहा है 
यह ग्रासा पापिनों दहै । 
तन्ति सेवा बशुंटनाप को, मीय सरमि के सग रहै। 
शिमकों घुप्त देसत बुक्त उपणत, तिसकी रामा राम कहे। 
घम-मद-सूड़ति, झभिमानिनि, सिखि, ज्ञोभ लिए गुयचन सहै । 
मदो मत घासका--ठस समय बे सुसतानों बादघाहों ब्रा उदाहरण 
विएचय ही सूर के समक्ष होगा, जब उन्होंने गाया या -- 


कु सूरदास 


इहि राजस को को स बिगायो ? 
हिरतकसिपु, हिरमाझछ झावि हे रावत झछुभकरन कुत्त प्ोयो । 
कंस, केसि बात्र समहावप्त करि मिरन्नीव लमुम कत्त वोयौ। 
सस समय शिक्षुपात सु क्षोषा भ्रनामास से कीति समोगो। 
परन्तु सामास्य जन भमीर-उमरा शोर राजा-महाराजा ही सूर को 
प्रालोधमा के सदम मही थे यहिक्र उस समय के घामिक जीवन के पासड 
पर भी उन्होंति कड़ी हष्टि शली थी । उनका विश्वास था प्रौर मह विश्वास 
कैवल उसका भौर उतके गुरू वल्समाजाय॑ दा ही नहीं मप्ययुग के सभी 
संठ भहारमाप्रों प्रौर सुपीजर्मों का या कि इस कलि-काम्र म॑ हरि की 
प्रम भकित के भसावा झौर गोईं दूसरा उपाय जीवन को सार्थक बमाते 
का भ्रौर चरम म्ति पामे का नही है। घन्म उपाय स्पर्ष भटकाने बाले 
गुमराह गरने वाले हैं । केदस प्रपने लिए मही लोक के प्लिए भजित की 
याच्रमा करते हुए सूर प्रपने ऊपर डास कर क्षेद उपासना की कस्दु 
प्रासोचमा गरठे हैं. +- 
झपनो सक्ति देह भगवान। 
कोटि सासच को शिशावहु माहि ने दकब्चि प्ात । 
शा दिना ते ख्तम पायों, गहै मेरो रीति। 
बिपय विष हृडि प्रात साहीं, डरत करत पझ्मीधि! 
जरत पषाप्ता, गिरत गिर त, स्वकर काटत सीस । 
देखि साहुस सकुच्त मागत रात्ति सकत न ईस। 
कामना करि कोटि कबहूँ किए वह पतु-पात । 
घिह-सावर फयों तज गृह, इडद झ्ादि डशात। 
मर क्पमि ऊाइ रूमपुर परृपों बार प्रमंक। 
भके किफर तुम क्षम के टरत टरें मसेका 
सूर गी हृष्टि म घरीर को इस प्रकार कष्ट दे बर काप्तीकरबत से 
कर, प्रपमी घलि चढ़ा कर थिद की साधना ररने बालों का गध्याण नहीं 
हो सफता । उन्हें नरक-बास ही मिलता है। जरम-मरण के अक से छूटने 
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का एक सात्र उपाय तो भगवाम हरि की प्रेम-मकित ही है | वप्णब भक्ति 
के प्रसादा प्रपने समय के प्रचलित मतनसप्तांतरों पर सूरदास ने अ्रमर 
गीत प्रसंग में घड़ी थ्यग्यात्मक दाज्षी में कटाक्ष किए हैं प्रौर काम्य बी 
अआंग्य शैली में गोपियों क॑ माध्यम से उनका खड़न दिया है। सूरदास 
एक झोर भ्रपने समय के समाज की बिपया मुस्त संसारी प्रवृत्ति सौकिक 
सोम-मोह-मद-सत्सर में सभी वर्गों क झ्ोगों बी तल्सीनता भूठो मात 
मर्यादा घतन्सर्पात्ति भौर राज्य-विस्तार के लिए बलह-मुद्ध प्रादि प्लौर 
धूसरी भोर इन सब की क्षण-भगुरठा के परिणामस्वरूप निराशा, मसिमता 
रोम दुल देन्य भादि को देश कर भौर दिखा कर सोर्गों को समझना 
आाहते थे कि जीवन को सार्थक घनाने उसमें प्रयोजनशीक्ता ज्ञाने उसे 
पझ्रमर बनाने दु'ख-देस्प का जीतने गा एक ही उपाय है--हरि मजन 
हरि की क्षरणागति | वे पुराणों भक्तों के उदाहरणों प्रौर प्रमानो का 
घारयार उल्सेख करने विश्बास दिलाना अ्ञाहते थे कि ससार को मामा 
काम क्रोप मद, सोभ मोह को छोड कर भगवान की प्रण मे जाने से 
मिएजय ही कस्याण होता है। हरि की भक्त-बत्सलता कारण रहित हृपा 
दोनों पतितों प्रकिश्रनों प्रौर निरीहों के प्रति उनकी विज्लेप भमुकपा के 
दरों उदाहरण दे कर एक झोर वे प्रेम मवित का भाव जन-बन के हृदय 
में मरमे का प्रयत्न बर रहे थे दूसरी भोर मगबान क इन मुफों का उन्हीं 
को स्मरण दिसाप्त हुए प्राथना कर रहे थे कि भ्रव समय भा गया है जब 
इर्म्हें उसी प्रकार सहामता बे सिए दोड़ पड़ना चाहिए जसे मे गज मे 
लिए दोड़े प्रमामिस गणिका द्रौपदी श्लौर न जरामे बितर्नों की उम्होंने 
सहायता की केस-कैसे घोर पापियों को उम्दोने तार दिया ! सूरदास से 
जब स्वयं प्पने पापों की श्ीस-बीसत पच्मीस-पक्चीस पंक्तिया म सूची दे 
बर, पतित पावन हरि क॑ विश्यात मश्त फी याद दिला गर उद्धार की 
प्रपती सहज योग्यप्ता प्लोर प्रथिकार सिद्ध करते हुए, शिकायत की है 

चुमोती दी है, बदनामी करने की घमकी दो है तब यहू भ समझना 
चाहिए कि दे स्वयं प्पन किए पापों झा प्रतिरजित वणन बर रहे हैं भौर 
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अपने उद्धार की प्रापमा कर रहे हैं। मह सो एक जितम्र भौर परोपकारी 
मधि की सहम्र धौली है । पापों फी यह सूची समाज के सामाम्प जन 
जीवम वा सग्न चित्र मात्र है। शिफायद प्रौर चुनौती सोब की शोर से 
झनकी भ्रार्मविश्यासपूर्ण बफासत्त है । 
गरुग-जीवन की यह चेतना मिवथम ही सूरदास में जामजात कही जा 
सबसी है । बराग्पन्तृत्तिप दर हो माना थे पदा ही हुए भ। ठम्ी हो 
छ बर्य बी उन्न में उर्हनि माता पिता भौर घर-भार बा छोड़ दिया भौर 
प्रठारह बर्ष की उम्र में से वन प्रांतर में गकपाट पर झा कर रहने समे । 
परम्तु माया उनने पीछे-पीछे रस रही थी । वह सबका पीछा करती है। 
असे गाँव के मिगस्ट साक्नाव पर रहते हुए माया ने उर्हें धेर सिया था, 
जैसे उम्हें हिमाई दिया था कि मथुरा म रहने पर माया से ये बच महीं 
सकेंगे बैसे ही गऊभाट के बम्म-स-फम भपेक्षाकृत निर्मन स्पस पर भी 
माया का ज॑माघ घुड़ गया होगा। यह तो 'बार्ता' में सिखा ही है कि 
उमके भनेफ सेवक थे धौर ब स्वासी राम से प्रसिद हो गए थे उनकी 
प्र्चिद्धि महाप्रमु वध्सभ सदर पहुंच गई थी । हम जानते हैं स्वामियों को 
प्रौर मदि बे सूर (भ्रग्पे) तबा गायक भीर कवि हा शो बिस प्रकार मक्त 
पतामधारी स्त्री-पुरुष घर सेत हैं प्ौर उन पर प्रपती श्रद्धा भौर भेंट-यूजा 
खाद देते हैं। ऐस स्वामियों के जीवम की व्यर्षवा का वे स्वयं स्‍्रनुभग 
कर रहे थे | हभी ता उम्होंने गया घा -- 
शिते दिन हरि गुमिरम पिनरु छोए। 

पर निया रसना फ॑ रस करि, केतिफ जनम बिगोए। 

जैज झ्गाह्त कियो रुघि-मदम बस्तर मपषि-मत्रि धोए। 

विलेक बमाइ पत्ते स्पामी छूँ, विषयिनि के मुझ्त जोए । 

कास बसी से सव कऊ्ग कांप्यो, प्रह्मादिष हूं रोए। 

गूर झ्घत को कहो कौस गति उदर भरे परि सोए ॥ 

स्वामियों' फी इस सामास्य मत्ति का दस कर गऊपाट पए उन्हें प्रपन 

सतक। शोर स्थर्य प्पने स्वामीपा ब जीवन से भी भरदि होते ज्गी होगी 
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इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। वराग्य भौर संस्यास का यह जीवन निपेघ 
पर झाधारित होने के कारण प्राम सफल नहीं हो पाता । माया को छोडने 
का जितना ही प्रयस्न किया जाए, उतनी ही वह झौर सिपटती छाती है। 
ग्रुहस्पों को ही मही भगवान थे भजन फा संकल्प लिए 'साधुप्रों को भी 
बह ठगती है -- 
हरि, तेरो भछ्षन किमौ न जाइ । 
बहा करों, सेरो प्रबल माया ऐेति मत भरसाइ । 
जदे ध्रावी सापु-संर्गात, कछुश मन ठहूराइ। 
एर्यों गयद भन्हाइ सरिता अहुरि बहै सुभाई। 
शेष घरि-थरि हर॒यो पर घन, साधु-सापु कहाइ । 
छसे भटवा सोस-कारत करत स्वांग बगाइ। 
करों जतन, न भर्जो तुमर्कों, कछुक सन उपजाइ । 
सूर प्रभु की प्रशल साया देहि सोहि मुछाई 0 
भगवान की प्रसीम कृपा पर भरोसा बरते हुए भी सूरदास गऊघाट 
पर रहते समय कदाधित इसी उधेड-युन में पड़े थे कि प्रहे भौर मम (मैं 
भोर मेरा) से उपजे सांसारिक प्रलोभनो--मन की सहज घचल्त प्रवृत्तियों 
को बसे रोका जाए | ऐसा नहीं है कि वे इसके उपाय से सबधा भ्रपरि 
प्लित रहे हों । थे यहू सो मानते ही थे शौर पक्का विधयास करते थ॑ कि 
अगवान की कृपा हो तो माया भा प्रभाव दूर हो जाता है उसटे माया 
सहायक घन जाती है, कर्योगि भगवाय स्वयं मायापति हैं। बिगड़ी हुई 
गाय के रूपक से माया बा दणन बरते हुए उन्होंने माधव स प्रापना करते 
हुए कहा है कि दस कुमार्गगामी, बदकपी ईसख झौर बपास को मष्ट 
करमे वाप्ती 'हरहाई गाय को सनन्‍्मार्ग पर ज्ञा कर भराने का फाम तो 
गोपास ही कर सकते हैं। परन्तु संभवत सूर बो उस समय सछक यहू न 
सूमय हो कि गोपाल को गौ (इंद्रियों) सौपने का वास्तविद उपाय बया 
है भौर किए प्रकार गोपाल इद्वियो बे विपमा का समपत्य स्‍्मीकार फर 
सबसे हैँ । 'दार्ता गा कथन मार्मे तो छगता है कि वल्तमाचार्य से भेंट 
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हान के पूर्थ सूरदास को भागवत बय मम सही छाप हा सता था । यह हो 
सही फहू सकते कि उन्होंते भामबत की कथा मही सुनी होगी पर 
बस्त॒भावाय के द्वारा दोक्षा पात गौर तीन दिन तक उनके सस्सम में रह कर 
मायगत का भाव समम्य श्र्थातव सीहृस्ण की लीसा का प्रसितिगश होने 
करे बाद ही क्षायद वे भ्रनुमण कर सके हमसे कि श्रीकृष्ण भी सीमा ही है 
जो माया म॑ मुक्ति दिल्ला सकती है, भ्रवबा मामा फौं स्वामिती के स्‍्पान 
पर दासो घना सकती है । 

किस प्रकार सूर से इप्णकी सीज़ा का मायन भारस किया इसका भी 
चोड़ा सा वर्णम बार्ता म मिलता है। भाग उसो के भाषार पर हम 
सूरदास क॑ मानस का बिकास समझने का यत्न करेंगे। 


५ श्रीनाथ जी के मदिर में--वल्लभाचाय फे साथ 


होन दित तक गऊघाट पर रद्द कर महपप्रमु वत्लम ने सूरदास झोौर 
उनक॑ सेवर्कों को श्रीमद्सागवत को भपनी सुबोधिनी टीका का उपदेश 
दिया भौर पुरुषोत्तम सहस्ूूनाम सुनाया मिससे सूरदास फो सपूर्ण मागवत 
स्पष्ट हा मई भौर उसी के भनुसार पद रचने का उन्होंने सकल्‍्प कर लिमा। 
गरऊुभाट से चल कर सबसे पहले प्रा्माय क्री सूरदास को गोकुस ले 
गए । श्री गोकुस का ददन भौर उन्हें दंडदबत करत॑ ही सूर के छूदय में 
मोकुल की घास-स्तीसा के माव उमड़ झाए। उन्होंने सोचा कि प्राज्र्म 
जी को जन्म-लीसा का पद तो सुमा चुका हूँ प्रव वास लीसा का भी 
वर्णन सुनाऊं । घतः उन्होंने निम्नलिखित पद गाया जिसमें घुटनों लत 
हुए क्षिषु कृप्ण के मोहत-रूप का वर्णव किया गया है -- 
सोभित कर मष्मीत सिए । 

घुटुदनि चसत रेनु तन सश्ति मु दि सेप किए। 

चाद कक्‍पोस सोस सोचम, गोरोच्म तिसक दिए । 

संट-लटकनि मपु मत्त सपुप-गन सादक मधुहि पिए। 

कठुसा कठझ बख्या केहरि-महय, राजत रुचिर हिए। 

धय सूर एकी पस इहि सुत्त, का सत-कस्प सिए ॥ 
ऐिछ्लु इृण्ण थी झूप-माघुरी पा यह वणन सुन कर प्राच्षाय क्षो इतने 
प्रसन्न हुए कि उन्होंने वाल-्तोसा के प्रौर मी कई पद सुनने की इच्छा 
प्रकट गो । कौन जाने सूर मे झाधाये जी का निम्नल्लखित पद भी सुनाया 
हो जिसमें नद क॑ मप्रिमय झांगन में छिशु-टृष्ण क॑ धुटमों चसने की सहज 
मुद्राभों के बिव के साथ-साथ उममे प्रतिधिब फो भी सूर ने शब्दों में 


उतारा है प्रोर साथ ही भ्पने मक्ति भाव गो भी वसुपघा में प्रतिबिबित 
कर दिया है -- 


ली जि का 


डर घूरदांस 


फिलकत कार्ड घुटुदबमि प्रात ! 
मसतिसय कमक संद के प्रांयन, बिय पकरिये घावत। 
कयहु निरक्षि हरि झापु छांह को रूर सो पश्रन चाहत । 
फिलकि हुसत रासत है शतियाँ, पुनि-परति तिहू प्रषमाहत । 
कनक-सूसि पर कर-पग्र-छाया महू उपसा इस राजति। 
करि-फरि प्रति पद प्रतितति बसुपा कमल गैठकी छघामति। 
वास-इस-सुक्त निरणि छसोदा पुमि-्॒रुनि शेंद घुसावति। 
प्रचशा प्र रस ढांकि सूर क॑ प्रभु कोंबूप पियाबत्ति॥ 
सूरदास के वास-सीसा के भौर भी पद सुन कर प्ाघार्य जी बहुत 
प्रस्न हुए भौर उन्हींने सोचा कि थीनाप जी की पौर सब सेवा का तो 
प्रदेश हो यया है, पर कीतन की सेवा का प्ररंभ जो मद दक गहीं हो पाया 
है. वह सूरदास को सीप कर पूरा क्रिया जा सकता है । तदमुधार प्राचार्य 
जी सूरदास जो को थीताम जी क ड्रार पर से गए। स्मान-ध्यान करके 
श्रीताभ थी के दर्सत दे णर भाभाय जी ने सुरदास को प्राज्ञा दी कि 
श्रीमाम जो को कुछ सुदाएँ। सूरदास ने मनिम्मसिश्तित पद गाया -- 
पझय मैं माध्यों बहुत प्रुपाल । 
कास फोप-को पहिरि घोसमा, फंठ विषय शी माल । 
महा मोह के मृपूर माणत तिशा सप्द रतासा 
भ्रम-भोयों मत भगो पश्चावस घन्तत प्रसंगत चाल । 
साया को कट्टि फ्ेंटा बॉप्यी सोम तिलक दिमी भात। 
कोटिक कप्ता काछि दियराई, जर-पम्र सुधि मह्दि कात । 
सूरदास की सब्रे प्रत्निद्या डूरि बरी सेंश्लास॥। 
इस पद में सूरदास ने व्यकित के भर घौर मम (मैं भौर मेस) वी धाधार 
सूधि पर प्रपने काम क्रोष, ्षोम मोह, मद मतत्सर वा मिनफा सामूहिक 
भाम संसार है, फ़िर स्मरण किया ) साथात श्रीरृप्ण ममबाम के स्वष्प 
श्रीनाथ जी के सामने मासव-समाय के इस स्यापद्क रोगों को गदरी 
प्रार्मामुभूति के साथ स्मरण बरने में उनका एक उद्देशय था । बह सूत्य 


श्रीगाथ ली के मंदिर म--वल्ततमाचार्म के साथ ४३ 


बहू राग रय जिसम प्राणी सृष्टि के भ्रादि काप्त से जक्ष थम झौर प्राकाष्त 
की घनत योनियों में भटफता हुघा तस्सीन होता श्राया है प्रब थधीनाथ 
प्ली फ प्रषम दर्स्ष्त के प्यसर पर बे उन्हीं को समर्थित करना चाहते थे । 
प्रब थ भ्पने पाराष्य दव के सम्मुख संरस्प कर रह थे कि उनके हृदय की 
सारी भावनाएं, सारी यासनाएँ झौन्दर्य म्रोर प्रेम की संपूर्ण क्षृत्तियाँ 
भगवान में हो प्रपनी ग्रभिव्यजित भौर विकास पाएंगी । परन्तु यह तभी 
हो सबता है जब भगवान उर्दू सुयुद्धि दें सत्पण से विच्तित्त न होन दें 
उनकी ध्रसीम इृपा का वरदान सदा उनकी रक्षा करठा रहे । यह पद गाने 
के वाद, सानो भगबाम ने ही 'एवमस्तु' कहा हो, प्राचार्य थी ने कहा--- 
सूरदास प्रद हो छुम म कुछ मी धविशा (मामा ससार प्ज्ञान) छेप 
भहीं रही प्रभु ने तुम्हारी सारी भ्रविद्या दूर बर दी है, घब सुम भविद्या, 
माया की थात छोड़ कर, भगवान के यदा उनको छ्ीसा का वणन करो । 
सूरदास तो सीला भ॑ स्लीम हो ही रह थे | उसफ्रा वर्भन करते के पूर्व 
प्रभु के सम्मुस उन्हें मिदेदन कुरना था कि भगयान थे भसाहात्म्य भौर 
ज्ीसा में ससारी श्ोगों को जो प्रतविरोध दिसाई देता है उसमें घास्तव 
में अविरोध है । इसे उनकी कृपा मे माजम प्रजवासियों के पतिरिक्त औौर 
कोम समझ सकतसा है ? श्रजवासिर्यों के इसी सोमाग्य की सराहना करसे 
हुए उम्होंने गाया 
सदत बिरंखि बिफ़ेप सुकृत प्र दासित के । 
थो हरि तिमके देप सुकृत श्रजबासित के। 
बरयोति कप ज़गमाप, जगत गुद संगत, पित्ता, कृगदोस । 
फोग शझगय-सप-तप-भरस-दुछम, सो हरि गोझुस ईस। 
इप इक रोम विराट किए तन, कोड फोटि हटा ड । 
सो छोम्हों भ्रदछंग छसोदा प्रपस भरि मुझव्ट । 
झाझ उदर तोक-त्रयम जस-यप्त पत्र तत्य शोक्षानि। 
सो बालक छू भूसत पसता जसुमति सवर्नाए भ्रानि 
छविपिति प्रिपद क्रो कदनामय, बलि छुत्ति दिपो पतार । 
ब्ल्ला 


ग् न 
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देहरि उलंधि सकत महहें, सो प्रर ऐसत न शुवार । 
प्रलुश्ति सुर तत॒पन्न सुघा रस चितामनि सुरपेमु । 
सो शनि क्मुमति को पय पौबत भक्ति को घुस वेंगु । 
रबि-ससि-कोटि फलसा प्रबसोरस जिविध ताप एय ज्ाप। 
प्ो प्र छत कर स युत-घच्सु्ि प्रांजति घमुमति मांइ ) 
साहि सताइ मात्षस शी घोरी, वॉप्पो पसुमति रानि। 
खदत बेद उपभिषद छहों रस पझर्पे मुक्ता माहि। 
ग्रोपी स्पाससि के मंडल मैं, हुँसि हेंसि शुढति साहि। 
कमसा-तायक, प्रिमुवन-दायक्र, सुस-युक्त जिमझे हाथ । 
काँप कमरिया हाथ सकुठिया, विहृरत अछरति साभ। 
घ्रष्गी, वरासुर, शकट, तुमाद्त प्रथ प्रसंग, बपमास। 
कस कैसि को बहू एसि दीती राखे छघरण निमास। 
मक्त-बछस प्रभु पतित-बपारत रहै स्कस भरि पूर। 
सारप रोकि रहपौ हारे परि, पतित-प्िरोमति सुर । 
यह पद ब्रह्मा ब्वारा को गई क्ृप्ण की स्तुति के झप में रचा गया है। 
कृष्ण को ग्वाल-बाल सहित गठएं अराप्त भौर प्रानद केति करते ऐक 
अरद्मया को भ्रम हो मया और उन्होने परीक्षा सने के लिए ग्जाज्त बास 
गर बछ्ड़े खभी को हर सिया। इस पर श्रीड़प्ण मे ब्रह्मा का गये दूर 
करने के रह एय से उसी प्रकार ग रबाल वस्स मौ प्रादि भी तुरत नई 
धृष्टि कर सती भोर नित्य प्रति उमके साथ यभावत वृस्दागत सीसा करते 
रहे । श्स देस ब्रह्मा को प्राश्थयं हुप्रा प्रीर प्रहकार दूर झ्ोने पर उन को 
छममरः में भाया कि ये गोपाल साक्षाठ परमरह्मा बिप्पु हैं+/भतादि प्रमतर 
प्रजम्मा, भ्रमर। भ्रम डर होसे पर ब्रह्मा कृष्ण सी दरण में गए भौर 
खगवी स्टुत्ति की । 
इस पद को सु कर प्राचाय कछ्ली को विश्वास हां गया कि उ होने जिस 
मा से सूरदास को श्रीकृष्ण लीसा की ख्याश्या सुताई थी सूर मै सस्ते 
उसी भाज से हुर्पंगम कर लिया है भौर समर भिपा है कि सीखा में 


थ्रीनाथ णो के मंदिर में--वल्सभाचार्य के साथ डेप 


उतके यात्सस्य, सस््य भौर माधुर्म माव के प्रसंगों के मीच-बोच पूसना 
दाकट सृणावत्त यससार्जुन भ्रभासुर वकासुर मद फी वरुण पाष् से मुक्ति, 
कंस-वध भादि के जो माहारम्य भर्मात ऐश्वयसूचग प्रसोक्षिक प्रसग हैं 
उनका बया प्रभिप्राय है । स्रदास कब गभीर भाव की पनुभूति देख झान्ार्य 
वी पूर्ण भ्राववस्त हो गए, उह्हेँ सतोप दी गया वि ध्वीनाथ जी की कींन 
सेवा के लिए सूरदास से भ्रषि्त उपयुषत कवि-गायक भौर बोई नही सिष 
सकता | 
प्राप्नार्य जी के द्वारा प्रतिपादित प्रम मवित उनके निम्नलिखित सिद्धान्त 
पर श्राधारित भी --- 
भाहास्म्य झञान पृषस्सु॒ घुष्ृद' सबतोधिक । 
सस्‍नेहों भक्तिरिति प्रोक्तष्तमा सरुक्तिन घारपया।। 
माहास्म्म ज्ञान के साथ स्तेह गगा परस्पर विरोधी वातों बे मेस का 

प्रस्ताव मही है ? जहां प्रम की प्रनुमृति होती है वहां मानवीम संधों 
मा झाधार प्रतद्यभावी है। मानव प्राणी पत्ि-पत्ती पिता-माता भौर 
पुत्र मित्र सथा प्रस्प संगे-संदधियों के माते ही पररपर प्रम के मंघर्नों में 
वंघता है। यदि वह भगवान के साथ ऐसे प्रेम के सवध थोड़े ठो ऐसे 
शौबिक प्रेम मार्बों गी परिपूर्मता के सिए यह्ट स्थामाविक हो महीं 

प्रावस्‍्यफ है कि वह भूछ्त जाए कि उसके प्रेम का प्राथ मानव यहीं स्वयं 
भगवान है। परन्तु प्रम की पराकाप्ठा में यदि वह सदय भूस्ता रहे गि 
जसक॑ प्रम के पात्र सहज-सामास्प मानव--भ्रास झृष्ण प्रपघमा क्शोर दृष्ण 
हैं. हो बया उसका प्रेम सक्ति की बोटि में पहुच् सकेगा ? ऐसा प्र॑म 
भपनी उत्केट परम प्रवस्था में उदात्त वत गर सभप है गभी-बभी 
साठ्मबिस्मृति की स्थिति सें पहुद्ना दे इंड्रिय दिपयों की हुच्छता गा भी 
प्रनुमष करा दे यह भो छताता जाएमि भ्रम भमर है घाध्वत है 

ज्ञोकातीत है, पर वह भक्ति नही बन सबसा। प्रम को भक्ति घनान में घ्तिए 
वहसमात्रार्य ने यहू भ्रावइ्यक माना था पि जहां भज़त यपोदा नंद झादि 
का बाप भाव सुबल, भ्रीदामा भादि का स्ता-भाष, राधा भौर लकिता, 


डर सूरदास 


अंद्रावसी तमा भय गोपियों का दांपत्य माव प्रपनी अरम पनुभूति के हप 
में हृढ़ बरे जहां बीव-बीष मे उसे यह भी यार यना रहे कि चस्दे प्यारे 
पास कम्हैया उसके सला गोपास उसमे जार भाव स॑ अपनाए हुए, परत 
एव माप्र बस्समदृष्ण सौगिक पुत्र सौकिप सला पीर सोकिक प्रिय 
नहीं हैं। यह याद दिसाना प्रावव्यक है, नहीं तो प्रेम ग॑ ये माव सपार 
की सीमाभों को छोड़ कर ऊपर नहीं उठ सकते, मवित मे पद पर नही 
पहुंच सकते | इसीसिए भागवत म॑ वाघ्सल्य सस्य पर माघुय भार्गों की 
सीसाप्नों के बीच-वीव पूठना पथ मृत्तिगा-मक्षण तृभावर्त-बप शंकट भजन, 
भपासुर-वध नेणी-वघ, कैस-वध प्रादि के प्रमंग दृप्णकी प्रसौकिफता वा 
प्रामास देगे के मिए वर्णित हैं। सूरदास से यह रहस्प गेवस मत के 
संदभ में तो समभा ही भाघार्य जी को यह भी दिखा दिया कि उन मे 
राष्ये शौर महान कूमि की वह प्रतिमा भी है जिस के यल्त पर मे इन दो 
विरोधी सारतों--मामघीम प्रेम भावों की पराकाप्ठा भ्ौर भगवा डी 
प्रसौकिकठा फी प्रतीति को मिला कर, पमम्वित करके गा सबते हैं। 
प्राचाय मी चाहते थे कि भरत भगवात की साकातीत सदभुत सीता की 
सुम झौर समझ कर, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हढठ करे, परमस्तु झम उते 
गेते प्रम के विविप भावों की सीला धुने भौर देखे ठो उस में इतना तम्मय 
हो जाए कि उसे याद द्वी म रहे दि उसके प्रममाव के पाथ साक्षात 
मंगयान ही हैं। यह बिस्मरण हुए बिना प्रम करी पराकाप्ठा उसड़ी परि 

पूर्णठा हो ही नहीं सकती । एसी स्थिति में प्रेम भगित का ताम ही सेना 
व्यर्भ है । माहात्म्य के सतत स्मरण फे ाप-साथ मगवाम के साथ सगाद 
प्रात्मीयठा वा वहीं, यह्फि उनके द्वारा भ्पनाए जाने का संबंप केवल 
परम हपाछु भश्त-यत्सर स्वामी भौर दीन, प्रपप्त सकिचन सेवक का ही 
हो सकता है। परस्तु हम दैस घुके हैं कि प्राचार्य थी को बह संबंध प्रेम 

मजित की पूर्ण प्नुभूति मे लिए प्रपर्याप्ठ सगत्ता घा। इसीलिए वो उस्होंने 
सूएदास से पहा था कि 'पिपियाना छोड़ कर भमबान डी घीता का 
पर्णा मरा--भगवान फी सीसा जिस में मौसोक या इस्दाबन में प्रषतरिय 


श्रीनाथ मी पे मदिर में--वस्लमानार्य के साथ डछ 


गोलोक की भानेंद गेति के प्रतीफ से भगवान ने पूण परमानंद रुप फा 
भामास दिया गया है, सीला जिसका ल्लीसा क॑ मतिरिकत प्ोर झुछ भी 
प्रमोजम नहीं है, लीसा ही एक मात्र प्रमोजन है (नद्दि लीलायां किचित्‌ 
प्रयोज्नममस्ति । सीलाया एवं प्रयोजनत्वात्‌ ।) लीखा फा गह झ्ाष्यय 
समझता कठिन है। उसे दूसरों को समम्म्मना मोर भी कठिन है । परन्तु 
आचार्य जी को गऊधाट पर ही विष््वांस हो गया था वि यह प्दरण भक्त 
भवित फी इस प्राथमिक घर्ते को तो छुदयंगम किए हो हुए है कि संपूण 
माद से धरणागति की भावना प्रपस्ति की मावत्ता को ध्रपनाए बिना भक्ति 
पघंभव ही नहीं है । उन्हें विश्वास हो गया था कि सूरवास पूर्णतमा प्रपत्त 
भगत है। उनके विचार से उनमे कमी गेवज्न मु थी कि य फेबस प्रपत्ति 
मावना को प्रपनाएं हुए विनम्न या दैन्य माव से ही भारम-निवेदन 
करते थे। जैसा प्रारम में कहा गया है वल्समाखाण ने उन्हें भगवान की 
सीज़ा के वर्णन की प्रेरणा दे कर उतकी दबो हुई भाव-राशि उनके दमन 
किए हुए कबि-सुलम सौन्दर्य प्रेस सौर सहन सातवीम घिक्त-दृत्तियों के 
प्रयरनपूर्षवफ मंद दिए हुए भाव मडार को सतोलने भौर स्वच्छदता के साथ 
पझ्राकपेंक रूप मे प्रकट करने का रास्ता बता दिया--ऐसा रास्ता जिस 
पर बस कर संसार का कलुप परम पावन भक्ति-माव भन कर घन्य वन 
जाता है। 

प्राजाम थी की दृपा से सूरदास को स्पष्ट हा गया कि भगवान की 
मामबीय सीसा पर वर्णन बरत के लिए प्रेम रायधी-ध्यापक रूप में फाम 
भाव सबधी सभी चित्तवृत्तियों का पुल कर जित्रित फिया जा सकता है 
दार्त केदस यह है कि उस्हें मिरा मादवीय न समझ समा णाए। यह छार्ते 
ठभी पूरी हो सफती है जब एक भोर प्रेम फी भावना म ययेप्ट रुप में 
प्रपत्ति का - शरणागति का प्रर्यात भ्रनन्‍्य भाव से कैव्स भगवान पर 
निर्मर रहते का भाव हो प्ोर दूसरी झोर मगयान के ऐश्वय उनकी 
पोकातीत बिभूति को वास्‍्तविय प्रतीति हो | यह बाय घरपत कटिन है! 
भाषायें इसपा उपदश दे सता है, साविक ढंग सं सद्धान्तिब मिवेचन फर 


डे सूरदास 


सकता है परम्तु सर्ब-साथारण ने द्रुदर्पों शप पहुंचा कर उतकी प्रमुमूति 
जग प्रग यना सकता झ्ायद उसके लिए ध्यापक रुप म समग नहीं है। 
मिरा श्रदासु भक्त संमव है इसे भ्रमुमय कर सकता हो परम्तु प्रपने 
अनुमव को दूसरों तक पहुंचाना उसके लिए भी दुप्पर है। इसके सिए 
तो ऐसे कवि की प्रतिमा ही चाहिए, जो प्रापार्य फे छिड्धाम्त को प्पने 
बोध का भ्रग बतासे हुए भ्रीर भावुक मक्त जी श्रद्धा से प्रपने छृदम को 
आप्मानित ररते हुए शब्द और पर्व वर इतना श्रधिरार रखता हो कि 
प्रम की प्रमुमूति की स्वामाविक प्रतीति भी कराता भत्ते भौर साथ ही 
सांसारिकता--मिपट सौझिकता के मोह भौर प्रम में भी न फेंसने दे । 
मक्त कबि का यह कार्य प्रासान नहीं है । भरयुक्ति न होगी यपि हम कहें 
कि महू बार्म ससवार की धार पर चलमे के समान है। इसमे दोर्मों तरफ़ 
फिससम वा डर है । यदि केबल माहारम्प ज्ञान दृढ़ हो गया तो प्रमरी 
भाजना मे वास्तविकता की भ्रमुभूति प्रौर स्वामाबि्ता सही भा सकती 
पग्रौर उसका गर्शन भी काम्य की सच्ची सुंदरता झौर सरपता नहीं प्राप्स 
कर सकता वह उपदेष् भौर प्रचार की कोटि में रह जाएगा। दूसरी झोर 
यदि प्रम भावता लौकिक घरातप्त पर ही स्थित रह गई प्रौर बह मात 
घीय स्वामाबिकता में सीमित वी रही तो वह मसिति की हाई को महीं 
प्र सकसी । इस दूसरी दशा में परम प्रसगों का वर्णन कास्य की सरसता 
झ्रौर सुंदरता से तो भरपूर द्वोगा परम्तु उस में मक्ति की उच्षता प्रीर 
उदातता महीं प्रा सम़्ती बहू बास्य रसिकों को भी रहस्यात्मक प्रामास 
दे कर चमत्तुत नहीं कर सकता । सूर के कुछ दिलों क॑ सास्तिष्य भौर 
उतकी प्रतिभा के प्रारंभिफ परिचय से झाषाये जी कौ संभवत पूरा 
विश्वास हो यया था वि सूर ठत्तवार की धार पर भस सगे हैं उपर्युषत 
दो प्रकार की फिससन की बोई भाझ्षबा उनके बिपम में सद्ठी है। सबती। 
पधाषार्य वह्मम के पृष्टिमार्गीय झुद्धाउववाद में मंगवान जी 'बिस्श 
पघर्माभ्म बट्ा गया है। एर झोर तो दे तिर्गुस शिरागार प्रजम्मा और 
प्रदेश हैं परन्तु दूसरी भोर प्पने सत, बित शोर भाषंद ब' सम्पूण रुप हो 


श्रीनाथ णी के मंदिर में--वस्सभाचार्ये के साथ डह्‌ 


प्रकट करने के लिए थे भपने--गोलोक नियार्ग गौडोय वैष्णव प्रादि मतों 
के प्रनुसार 'निष््य व दावन!ं के साथ प्र्षात भ्पन 'अक्षर घाम व सपूर्ण 
परिबर--गोपी गोप निकुज सता प्रादिबे साथ मधुरा क्षेत्र में प्रवतरित 
हो दर मानवीम सीला करते हैं। भवतारवाद की मास्यता में यह 
विरुद्ध-घम का विश्वास तो निहित है ही वल्सभाषार्य मे बेवत्त उसे प्रपना 
सैडास्विक माम दिया है। 
वललभाचाय मे श्रीकृष्ण भगवान ने प्रति जिस प्रेम भक्ति का प्रति 
पादन किसा, वह वास्तव में उस बाल का युग-धर्म था। हम पीछे कह 
धुरे हैं कि नियांब पोर मध्द के पुराने मर्तो के भ्रनुषायिभ्नों तथा घेठन्य 
देव के गौडोय वैष्णब हित हरिबध के राघावस्‍्लभी भौर हरिदास ने टट्टी 
संप्रदायों--सभी ने ठस समय कृष्ण या राघाकृष्ण के प्रस्ति प्रम मगित का 
सागर शहरा दिया था। हम भागे देखेंगे कि सूर ने केबस वस्मभाचार्य के 
पृष्टिमार्गीय सिद्धान्दों के प्रनुसार प्रतिपादित प्रेम-स्कक्षणा मगित का ही 
नहीं बल्कि विभिन्‍न समसामयिक सप्रदायों की कर्मकाष्डझ या सद्धाम्तिक 
विवरण सबंधी विविषठाभों विभिन्‍नताप्नों भौर विरोधों का भ्रतिक्रमण 
करने प्रेम मत के यर्णन चित्रण की हृष्टि से सभी का प्रतिनिषिस्व 
किया है। 
स्नेह प्रौर महा/म्प--सग्रुण सीखा प्रौर भ्रगादि, पनत भज मा परत्रहम 
की रुप रेखा होनता प्रयमता भ्रगोभरता--की दो बिरोभी घातों को 
मिन्तामे का कारण तो छायर प्रारम्भ में ही सूरदास के प्रनुमव में प्रागया 
था | मगसाचरण के याद “सूरदास! की प्रतियों में यहू घात दूसरे ही पद 
में कही गई है -- 
झदिगत गसि छूपु रहूत म घाव १ 

यों पूण सोठे फल को रस प्रतरगत ही मात । 

परम स्वाद सबही शु सिरतसर प्रमित होष उपजाव । 

सन-दानी को प्रगम-प्रयोचर, सो जाने शोपादे। 


एफ, रत 


है 


५० सूरदास 


दप-रेश-गुन-जाति-मुगति विशु निरासंद किस धाव | 
सब डिधि प्रणम दिन्वारहि तापें सूर सगुम पद गाषे । 
बिद्चार के लिए भी सदषा प्रगम्य ब्रह्म जिसकी रूप रेसा, गुण जाति 
भौर युवित (संबंध या तर्क) से झिसी प्रकार प्रतीति भही बरराई जा 
सकती उसकी भाजात्मक पनुभूति लीला के पर्दों ढ्वारा कराने का संकल्प 
चाद्दे मूरदास ने भ्राचाय इल्सभ द्वारा दीक्षा लेने के पहले ही से लिमा 
हो पर क्षीमा की परिपूर्णठा को ह्ृदयंगम करमे भ्ौर करादे की प्रेरणा 
मिए्चय ही उम्हें प्रम मश्ति में समी मानबीय मार्थो को स्थान देने बाले 
उपयुं गत कृष्ण भवित सप्रदायों के पवार ही मिल्ती । निनिवाद रूप से कह 
सकते हैं कि प्रा्राम वल्सम भौर उनका संप्रदाय इस प्रेरणा का सबसे 
प्रधान स्रोत था । 
घूर की भक्ति मावना ले जब 'पिथियाने या दैन्य की प्रगुभूति करने 
क॑ बंधन से बाहर निकल कर पैसने झौर समी मामतीय बित्तदृत्तियों 
को समेटने का प्रबसर पाया तथ उनका कबि-हृदय खुल गया, उतके 
कृवि-श्यक्तिरिय को पूर्ण विगसित होने का शुसा सेद्र मिस यया। छ्यर 
सूरदास के भक्त-कबि के रूप में प्रकट होने की दातों का उल्लेख किया 
गया है। संकेत किया गया है कि कृष्ण की प्रेम-सीज्षाप्रों के र्णम-चित्रण 
में प्रेम गो भगित के हप में सुरक्षिठ रफ़मे के लिए दन्य की प्राधारभूत 
प्रमुभूति भ्रौर उसका झ्बसर के भमुमूस प्रबटीकरण तथा भगगाम के 
माहार्म्य की बारंबार स्मरण दिलाना प्रावश्यक है। सूरतास ने मह 
कठिन कार्य पूबी के साथ मिमाया । यही नहीं, प्रेम-्सीप्ताप्रों के मर्धन 
बित्रण को इन धार्तों के साथ बांधने के कारण काम्प फो मंया मिसार भी 
मिल्ला । दैस्‍्य की प्रभुभूति ते प्रेम के समी भार्थो लो परतुभूति की गददराई 
गो पराकाप्ठा पर पहुचाया तथा माहारम्य वा रमरण दिखाने बाल प्रसेगों 
के अर्न द्वारा सूर से बिम्मय ये भाव का समायेघ कर कास्प को रहस्प 
पझतुभूति कि उच्च सरसता प्रदाम वी | सामबीय वित्तवृत्तियों को स्वच्छंटता 
के साथ व्यक्त करते गी सुविधा से सूरदास वीं स्यंग्प बिमोद की 


प्रीनाय थी के मदिर में--वल्समात्ार्य के साप भर 


स्वामाविक प्रदृत्ति को निखलारने का प्रवसर दिया झौर बगम्य के चमस्वार 
को कई गुना बड़ा दिया। भागे इम देसमे कि प्राषार्य वत्सभ ढारा 
श्रीवाष जी की कीर्तन-सेवा सोपे जाते के बाद सूरदास गु८ के विश्वास को 
कैसी मुम्दरठा क साथ निमा सके । 


६ ग्रुसाई घिटठलनाथ का साथ--भक्ति शौर काव्य का प्रसार 


सूरदास को झ्ाघार्य जी के सत्संग का ज्लाम प्रधिक दिनों तक तहीं 
मेस्ता । प्रपनी सीसरी 'ृष्वी-परिकरमा' मा दिग्जिमय यात्रा के जम में 
प्राधार्य बस्लम तीसरी घ्वार सन्‌ १५०६ मे प्रास-पास ब्रज में प्राए पे 
तभी सूर का सौमाग्य णागा था प्ौर उन्हें हरि भक्ति के भाषों को 
बिस्तार देने की राह मिस्ली थी। तीम दिन तक मऊपाट पर सूर को 
सत्संग सदुपदेश्ष भौर भागवत की 'सुमोघमी/ व्याश्या का साभ देने के बाद 
प्राचार्य जी उस्हें गोडुल भ्रौर फिर गोबर्धम पर श्रीनाप जी के मम्दिर में 
से गए ! भाषार्य जी मे यहां भी संगवत शुछ विन बिठाए भौर मूर के 
काथ्यामृत का रस-साम किमा भौर उन्हें प्र रणा भौर प्रोत्साहन दे कर 
उनके मक्ति-भाव को भौर प्रपिक हढ़ किया । इसी प्रयप्नए पर भाभायें 
भी से दृप्सदास माम के एक भौर भवत को जो गुजरात के कुमबी जाति 
के थे प्रपनी शरभ में सिया | भीनाथ जी को इसी समय प्रवास्ता के सेठ 
पूरसमज् द्वारा बनवाए जा रहे तए मस्विर में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद 
दे प्रपते निबास-स्थात भ्ररइस (प्रयाग) बापस चले गए। १४१० ई० में 
बड़े पुत्र गोपीनाथ के जस्म, उसके कुछ समय बाद सपरिवार जगलाप 
पुरी काक्षी प्रौर चुनार की याता झौर बहो १४५१५ ई० में हूसरे पुत्र 
डिटझसताथ के क्न्म के पए्णात ध्रइस यापस प्रो कर बल्लमात्रार्म मे 
घमबत भौधी आर ब्रज की यात्रा की भौर गहां भमप्तः दोनों पुर्षों का 
यशोपनीत संस्कार सथा मस्दोस्सव सगाया। कहते हैं दि इस मवहर पर 
सूश्दास ने बिटठसमाय के जम्म ब्टी बधाई गाई थी । तिजवार्ता वे 
पगुसार सूरदास वा निम्नसिकछित पद विदृझसभाष के जम भी घपाई के 
झूप में रचा पथा भा -- 
(मंदजु) मेरे मम प्रानंद मयौ मैं सोवर्भन ठ भागों । भादि। 
ब्रज से प्राचार्य जो मे दुसरी बार जगस्ताथपुरी की यात्रा की प्रौर 
खैतम्मदेव रा भेंट बी । दस मात्रा से प्रइस वापस घाने के जाद उसके 
चौथे प्रमुल्न ध्षिप्प प्रमामददास भाद्यार्म जी डी परण में झाए। 


गुसाई बिट्ठसलनाथ का साथ--मक्ति झौर काम्य का प्रसार ५३ 


झ्राघार्य वस्सम का स्थायी तिवास-स्थान प्ररहृस्त में ही रहा परम्तु 
दूसरी पुरी यात्रा के माद वे प्रति बय चअतुर्मास (वर्षों ऋतु) ब्रज में ही 
विताते थे भौर इस प्रकार उनके भक्‍तों को जिनकी सस्या यढ़ते-बढ़से ८४ 
हो गई थी भपने घर्मोपदेश भ्रौर सगीत और काम्य समन्बित मगवत मजम 
का प्रागद देते-लेते थे | सूरटास भौर उनके सीन प्रम्य कीर्तमरार साधी-- 
कुमनदास हृष्मदास भौर परमानंददास--एस प्रकार स्‍ाचाय की के सत्सग 
का साम १५३० ई० तक उठाते रहे प्रौर उनसे प्रोत्साहन पा कर काब्य 
को रचना करते रहे । १५३० ई० में प्राघायें जी से काशी जा कर गगा 
प्रबाष्ट में गोसोक यात्रा की । 

१५३० ई० से १५६८ तक प्राठ बर्य गुसाइ गोपीमाथ मे पृष्टिमार्ग 
का प्राआायर्व (नेतृत्व) किया। उनका मुर्य निबास-रथान भरएस ही 
रहा परल्सु उन्होंमे गुजरात में काफ़ी समय विता कर वहां धम प्रचार 
किया । १५३५ ई० में उनके छोटे माई गुसाई विटठ्खमाण मे २३ गर्ष की 
उम्र में संप्रदाय का पभ्राचायत्व संमासा । उस समय सूरदास की उम्र 
६० वर्ष की हा चुनी थो । नि सम्देह वे उतत समय छक काफ़ो मात्रा में 
कांस्य रचना कर चुके होगे। प्ररइस में हो मुक्य रूप से शिक्षा ग्रहम कर 
३२ वष (सन्‌ १५४२ ई०) में पहला बिबराह भौर उससे सन्‌ १५५८ 
ई० एक ६ पुर्ों का साम प्राप्त करने के प्राठ बप बाद गुसाइ विदृठ्तनाथ 
११५६६ ई० में भ्रइप्त छोड़ कर सपरिबार ब्रज में प्रा बसे । प्रारम में छुछ 
दिन गोधुस रह बर उन्होमे शार वष ठक मधुरा में निबास किया प्लौर 
फिर ११५७१ ई० से गोकुस में स्थायी निवास-स्पान बना लिया । पहले कह 
भुबे है कि १५६६ ई० में उम्हें भ्रक्यर का पहला घाही फ़रमान मिस्ता 
ग्रौर उसके भ्राव उनके नाम से द्ाहुजहां के समय तक फ़रमाम मिप्तते 
रहे । गोकुस में प्राने बे दूसरे बप १५६७ में बिटठ्समाय मे दूसरा 
विद्यांह किया था जिससे उम्हें एक पुत्र की भौर प्राप्ति हुई । 

बड़े होसे पर पपने सातों पुत्रां को कृष्ण के सात स्वरूप दे कर तथा 
सात पीर्ठों पर उनकी स्थापना करने के भतिरिश्त गुमाइ बिट्ठसनाप के 


3 समूरवास 


प्रमेष शिष्य दमाएं जिनमें से २५२ भक्तों की बड़ी प्रसिद्ध हुई। 
झांचाय बल्सम के ८५४ (“चोरासी वष्णवन की वार्ता में उध्सिसछित 
६२) प्लौर विदृठप्तनाभ वे २५२ भक्तों तथा बिभिन्न स्थानों पर स्थापित 
सात पीर्को पर प्रतिध्वित गुसाई जी के सात पुत्रों के द्वारा हप्ण मक्ति का 
कसा प्रत्चार हुआ होगा इसकी कस्पना बी जा सबती है। मरुसाई 
विटठ्जमाण ने चौपे पुत्र मुप्ताई गोगुसनाथ ने भ्रपमे पिठामह भौर पिता 
के सगमम साढ़े सीम सो भगर्तों के अर्त्रों की वार्ताएँ कह कर प्रौर 
प्रचारित कर कृप्म सबित के भष्य घाताबरभ की सृष्टि में प्ननन्‍्य यांग दिया। 
परम्तु इन सकड़ों भक्तों में प्विरमौर नि सम्देह सू रदास ही थे प्रौर इसगा 
कारण उनकी उच्च भक्ति-मावमा के साथ-साथ उनकी कि प्रतिमा थी । 
अपने विता के समान ही गुसाईं विट्ठक्षनाथ में भी बड़ी दूरदणिता पौर 
सूकधूझ थी समयत उस में संगठम-दाक्ति भोर प्रषिक थी। दभी तो 
उन्होंने भ्पने पिता भौर स्वयं पपने सकड़ों भक्तों में से चुम कर प्राठ ऐसे 
भक्तों में को जा उरच कोटि के कवि भौर गायक थे बिशेष रूप से मामित्त 
कर उम्हें प्रप्ठछाप' के भक्त कवि मे हप में महत्त्व दिया | इस प्राठ मक्त 
बाबि-पासकों में चार - सूरदास कुमतदास कुृप्णदास भौर परमानंददास-- 
महाप्रमु वल्सभ के शिष्य थे भोर अ्ार-चतुर्मुशदास गोविम्ददास (या गोविए 
स्वामी) छीतस्वामी भौर नददास--स्वयं गुसाइ जी के धिप्प ये। एम्हें 
प्रप्टसया! क॑ स्ाम रा भी प्रसिद्ध सिय्या मया । गोबर्धन माथ जी के प्राकदुए 
की बातो के प्रनुसार ध्प्टस्ाध्ां में सूरदास स्वयं कृष्ण से झोर कममदाम 
प्र्जन कृष्णदास ऋषम परमानददास तोब, अतुर्भुजदास बिश्वाप्त, गाबिद 
स्वामी प्रीदामा छीहस्वामी सुबस प्लौर विध्युध्वामी (या मंददास ? ) 
भोज थ। इससे मी सूर का सर्वाधिक महत्व प्रकट होता है । 
ये सभी कषि थीमाप जी के कोतन की सेवा में प्रपना भक्ति-माब प्रव्ट 
करते थे | सूरदास का सारा जोबन श्रीमाथ जो की सेवा में हो बीता | 
स्पीमाथ छो के मंदिर स ये कभी-कर्मी नवनीतर््रिय के दान करने मोदुल 
अठे जात ये । एक मार शबमीतप्रिय के दर्शन करते सूरदाग ने गुमाई 


गुसाई विटठलनाथ का साथ --भक्ति भौर काम्य का प्रसार ५५ 


जी को बहुत से बाल-सीसा के पद सुनाए, जिन्हें सुन कर गुसाई जी इतने 
प्रसन्‍न भौर प्रेरित हुए कि उन्होंने स्वर्य एक 'पाप्तमा का पद सस्कृत में 
रच कर सुताया स्‍प्ौर सूरदास ने उसे नवमीतप्रिय जी के सम्मुझ गा कर 
प्रस्तुत किया । इसी भाव के झपने कुछ पद भी उस्त समय सूरदास मे गाए, 
जैसे'-- 
शास-विनोर भाँगन को डोसनि । 
सनिमय भूमि संद के प्राशय, द्सि-बलि जाए सोतरे योसनि । 
कठुसा ढांठ कुटिल कोहरि नक्त, बम माल बहु लास प्रमोसनि। 
अबन सरोश तिसक गौरोचन, पट सटकमि सधुरूर गति डोलति । 
कर भवमीत परस प्रानम सों, कपुक रात कछु सम्पो कपोसनि | 
कहि जन सूर कहाँ सौं घरनों धन्य लद जीवन जग पतोलनि । 
मबनीतप्रिय कृष्ण के शास विनोद के एक स्वामाविक और ह”याकुपक 
बिज्ञ के साथ सूर झंत में बारसल्य भाव की भक्ति भावना का मी भ्रसदिग्भ 
संकेत करते जाते हैं । माखन चोरी सीसा का एक प्नन्य पद भी सूर ने 
इसो समय सुनाया -- 
गोपाल दुरे हैं सालन रात । 
देसि सक्तो सोभा जु दनो है स्पाम मनोहर गात। 
अठि प्रवलोकि क्‍झ्रोठ ठाड़े हु बे शिहि विधि हैं स्त्रि लेत 
अक्ित नेव सहुंशिति चितबत प्रोर सलतनि को देत । 
सुदर कर भ्रानन समीप प्रति शायत इहि प्राकार। 
जसरह मतो देर बिपु सों तथि, सिलत सए उपहार। 
पिरि पिरि परत बदन ते उर पर हैं दि सुत के विदु । 
सानहूं घुभमग सुघाकन बरपत प्रियपशन श्रागम इडु। 
शास-बिनोद दिसोक्ि सूर प्रभु सिपिसत भई दजगारि। 
फुरे श घचन बश्जिव कारत, रहा विदारि-दिच्चारि ॥ 
पहुंसे पद में सूर मे मापन साते हुए बास हृष्ण का एक बाह्सस्यध्यंजद 
स्थिर बित्र सींचा है। परन्तु दूसरा पद ओरी से मालम शाने की किया 


श६ सूरदास 


गा एवं सतिमान बित्र है। मनोहर कृष्ण छिप कर मासन छा रह है। 
काई दक्षता तो नहा हैं इस पका से वे बार-वार इधर उधर देख कर 
प्रपने सज्लाप्तों को भी देते जात हैँ। एक गोपी उनगी इस चतुरता 
चंभ्रस्नता भौर रूप को सुवरत्ा पर मुग्य हो कर अपने हप को संमाल 
महीं पाती । बह भ्रपनी सकी को शुसा कर अपने हर्प में उस भी घामिस् 
करने को झातुर हो जाती है। सूर गोपी की हष्टि के सामने प्पनी कवि 
हेस्पना के चमत्कार से एक प्रदूमुत हृश्य उपस्थित कर देते हैं। वृष्ण 
कमल से कोमस हाप में माखन से कर चन्द्र जसे मुझ्त के पास से छाते हैं 
हो प्रतोद द्वोता है कि कमस अन्लमा के साथ प्रपना शाइबठ बैर मुसा कर 
उस उपहार मेंद कर रहा है। इस प्रसार मासन प्लाते हुए मात के कुछ 
कण मुझ से मिर कर $ृप्ण के बक्ष पर गिरत जाते हैं तो ऐसा शगठा है 
कि बख्मा भी कमपे को प्रियजन माम कर उसके प्राममन की छुषी में 
प्रमृत वरसा रहा है। बवृष्ण गोपी के धर में भारी से मासन क्षा रह हैं 
परण्तु भपनी इस हानि को बह भूल जाती है । यह इृष्ण की इस चचस, 
ऋतुर छवि को देसकर दिपिस हो जाती है सोचती है कसे इन्हें रोझू। 
मम को छुमान घासो ऐसी सुदरता पर मास्तन बया जोबन सिछाबर 
किया जा राकता है । 

बया विनय प्रौर दोनता की भावना में सुन्दरता के प्रवलौफन की मह 
दृष्टि खुछ सकती थी ? कल्पना को इस प्रकार की सॉ्य-सृष्टि करम का 
उस सम्रम भवयार ही महां था ? परल्तु देय भावना के थेरे से मिकसने 
पर सूरदास की प्रधी पश्रांखों बे सामम जलन, प्र शोर गगन के प्रतगिनत 
सुदर हृ्यों झा सजाना घुस गया भौर सूर छस न कवल उमडो सूक्ष्म 
स सूद्म छवि क। निहार गर सराहा बल्कि उम हृश्पों को देस कर उनकी 
डल्पना-पक्ति इतनी उद्युद्ध प्रौर सत्रिय हा गई कि बे ब्रद्मा की सृष्टि म-- 
झाकाश पातास झौर स्वग में--- कहाँ मे मिल्त सरते वाले मएल्‍नए हर्श्यों 
बी रा बरमे सप प्रौर सुदरता बा यह शापूल विध्रान झसहति 
अपनी प्ररणा के कस प्रपने इष्टदंव पर निछाबर कर दिया। बात में 
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क्षणभगुर सांसारिक सुदरता परम सुदरता की मूति भीकृष्म पर निछावर 
हो कर ही सार्थक दो सकती है। परन्तु ससार बी सुदरता के माध्यम स 
बया यह संभष है कि उस परम सुदर का वणन हो सके ? महू समय नहीं 
है. प्रधिक से प्रधिक उसका थोड़ा सा भ्रामास दिया जा सकता है । सूर 
दास ने गुसाई जो को निम्नसिसित जो एक प्लौर पद गा फर सुनाया 
उससे इस भावमा का सकेत मिसता है -- 
कहाँ सों वरनीं सुष्दरताई । 

सेसत कुंवर कनक्ष प्रॉयम मैं, सन निरक्षि छबि पाई । 

छुसही लसति सिर स्पाम सुंदर के यहुविधि सुरग घमाई। 

सामौ मव घन ऊपर राजत मधवा पमुष चढ़ाई। 

प्रति सुदेस मृदु हरत लिकुर सन भोहस-मुख अगराई। 

मानी प्रयट कंस पर भमसुस झसि-प्बप्ती फिरि झाई। 

सीस सेत प्रद पीस, साल सनि सटकम भास दरुसाई। 

सनि, गुद-प्रसुर, देवगुर मिलि मतु मोम सहित समुदायी । 

धूप-इंत-डुति काहि से प्राति कपु प्रदुभुत उपसा पाई । 

किसकत हूँसत बुरति प्रगटति सभु घन में बिस्सु छठाई। 

झडित थम देत पूरत सुप्त झ्सप भ्रसप जसपाई। 

पुटुदनि घसत रेनु-सम-सडित, सृरशास श्रसि छाई। 
मद का प्रांगन सोने से मा हुआ है। उस पर रुंवर फाम्ह घुटनों 
अस रहे हैं। सूरदास प्रपम म्रुग के भ्नुसार उन्हें वस्प्राभूषण से सजा कर 
उमकी प्लोभा को देखते है भोर प्रनुभव करसे हैं कि उस दोभा ने हमारे 
नेत्रों को ह्वी शोमायमान मना दिया है। द्यामसुन्दर गे! सिर पर बड़ी 
विधि से बंधी हुई प्ा्त कुसह्वी नए वादों पर छामित चढ़े हुए एस्द्र 
घगुप के पमान छगती है । मृदुल कपोर्सो पर सटकती विस्वरी हुई मतोहर 
प्रसरझे पिल बमस पर मेंडराऐे हुए सुन्दर भ्रमरों की पाँत की ठरह सगती 
हैं। माय पर छटकता हुमा सीसी सफेद पीजी प्रौर स्ताप्त मणिया का 
पझटकन घनि घुऋ,घृहस्पति भौर मगस के सम्मिलन वा दृदय प्रकट करता 


भ्ष सूरदास 


है। दृष्ण जय किसकते-हसते हैं श्रौर उसके द्रूघ के दांतों को अमक 
प्रकटसी श्लौर छिपती क्षोभायमान होती है तो सगता है बादलों में रह 
रह कर दिजसी 'वमक जासी है। हस प्रकार घुटता घसते छुतताकर 
खंडित वचन बांसते हुए, भ्रूत्त सं सने कृष्ण के रूप को देख कर सूर पुर 
युख का भनुमव करते झ्रौर गसिद्ारी जाते हैं । 
कुप्ण की सोकातठीद ब्ाल-झोमा का बर्णन करे-करते सूर की कस्पमा 
कमी-कर्मी धाम्दों के सामाम्य धर्य को छोडने के सिए उस्हें विगध कर 
देती थी और ने ऐसी छासी का प्रयोव करने सगते थे बिसगत प्र्ष 
सममना साधारणतया प्रत्यन्त कठिन होता घा। मषनीत प्रिय के मंदिर 
में गुसाई' जी को उन्होंने ऐसा भी एक पद सुनाया“-- 
देशी सलि एक धद्भुत रुप । 
एक प्रबुस सप्य देसियत बीस अभिन्सुत-जु । 
एड सुर तेंह दोइ छलअर उभय प्रक-प्रभूप । 
पं बिरते एक हीं दिय हों कौस सदप । 
भई सिसुता माह स्तोमा करों प्रप बिप्रारि। 
सूर भी गोपास को छबि रालिए उर पारि।॥ 
सूर के हृदय में घसीं गोपाल की छबि वास्तव में बणनातीत हैं। इसी 
का संकेस बंबल उपमाध्रा के उस्लेस से मानों करपना को चुनौती देम॑ 
बासी प्म्दाबसी से सूर देमा पाहते हैं। एक कमप्त बीस उदधिमुत 
(मोती), एक छुक़ दो मीस दो मूय--ये पावों कमा सुर दोत, गाज 
मेत्र प्लौर झुंश्स के रूप में एज साथ दिप़ाई द रहे हैं। 
परम्तु सूर ने गुसाई बिट्झसनाब के समय म॑ गेवस आास-छवि धोर 
बास सीसा रुक ही हरि की सीसा का वन सीमित गहीं रता । उन्होंने 
बात्मस्‍्य भाव के प्रछ्ताबा सख्य झौर माधुर्य को भी भरपूर प्रपमाया धौर 
भागवत में बणित पूरी सीसा को प्रम भक्ति व प्रमम्य माव के प्मुमार 
प्रावदयकतामुसार मोड़ कर सए-मए प्रधयों को जोड़ कर उसे बहुत 
बिप्तार दिया। 
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प्रप्टछाप के प्रमुख कवि क॑ रूप में सूर को प्रप्टससाभों म प्रमुख $७ा 
हक बह दिया गमा है | गुसाई हरिराय ने इन भ्रष्टसक्ताप्रा को गिरिराज 
गोवर्षन के प्राठ द्वारों गा झ्धिकारी बताते हुए सूर को गोविवकुड के 
ऊपर प्राने भासे द्वार का मुखिया या भ्रभिवगारी कह्दा है। दास्य बात्सल्‍््म 
सस्य भौर माधुय भावों की भक्ति में सूर की भक्ति को सजा माव की 
भक्ति गह्दा गया है | परन्तु सूर से कृष्ण क दोशव झौर वाल्य कास की 
क्रीड्ाभँ--पृष्तना सुणावर्द, दाबट पग्रादि थे दघ सामकरण कमछेदन 
श्रादि संस्कारों उत्तरोत्तर बड़े होने की क्रमिक क्रीड़ाभ्रों माझन चोरी, 
उल्दूलल यधन, यमस्तार्जुम उद्धार प्रादि प्रसर्गों में बात्सस्य माय का प्रमुख 
रूप में चिज्रक्ष किया है प्रौर ऐसा दर्शाया है मामो ये नम्द, यणोदा भ्रादि 
के संपूर्ण भावों को क्‍्लात्ममात किए हुए है। उसी प्रकार कृष्ण के नन्‍्द के 
घर से धाहर निकल कर घसने की भ्रबस्था के वणम में वृन्दावन बिहारी 
गोचारण, वकासुर बध, प्रघासुर वथ कालिय दमन के प्रसंग में गेंद लेसने 
भादि का बर्णन करते हुए भे कृष्ण के सक्षाभ्ों--सुबल श्रीदामा प्रादि के 
भार्वों को भ्रपना कर सखा रूप में प्रकट हुए हैं। परन्तु इतमा ही मर्दीं, 
सबसे प्रधिक विस्सार तो उन्होंति गांपिया के मभुर प्र्षात स्त्री-पुदप के 
काम माव ग॑ प्रम का थिन्रण किया है भौर इसी को प्रेम की सबसे धमीसूत 
स्थिति के रूप म घित्रित किया है। राघा तो इप्म की भाहसादिती 
शक्ति - उनकी भ्रघांगिमी ही है। यह माधुय भाव पाघारय वस्सम 
के समय में पुष्टिमाग म॑ विकसित नहीं हुप्मा था । इसका विकास पौर 
महत्व गुसाई विदृठसनाथ क॑ ग्राचायत्व में हुप्मा भौर उसके विकास प्लौर 
महत्व प्रहण बरमे में गोडोय वप्णव राघावल्समोीं हरिदासी भादि उन 
सम-सामयिक सम्प्रदायों का योग भी निश्चय ही है, जिसमे माधुम भाव 
को ही भरपिक महत्त्व दिया गया है। 

गुसाई विदृठक्षमाप में भीनाथ जी की 'सेबा' (प्राठ समय को भारतो ) 
की स्यबस्था करके झोर ध्यापक रूस में धर्म प्रचार की योजना बार्याम्बित 
करने प्द्टा|ं पुष्टिमाय को परिपृष्ट सगठन का रूप दिया, यहां उन्होंने झृष्ण 


दब सुरदास 


भक्ति के माव बिकास की भी उपेक्षा नहीं की। पहले भोताष जो के 
प्रतोत्सबों में राधा का कोई स्थान नहीं था परस्तु विदृठ्सताब से 
वर्षत्सिबा में राघा के जम्मोस्सव को मी सम्मिलित किया । उन्होंने 'य पार 
रस मडन' भामक ग्रंथ की रचना करके माधुय माब की गोपाप्त कृप्प की 
पृष्टिमार्गीय भक्ति के भार्वों में समुधित स्थान प्राप्त करने बाग रास्ता 
निकाला । वस्तुव” प्रष्टछाप के सभी भक्त कृबि विक्षेप रूप से भौर बातो 
साहित्य म बचित स्‍भगय भ्तों के घरित सामास्य रूप से मामुय माश को 
तिःम्रकोष्त भ्रपनाए हुए देके जाते हैं । कहा जाता है, धर यह स्ही ही है 
कि माधुय माब को प्रपनाता प्रान्राय वल्पम द्वारा स्वय घमुमोदित है। 
इसकी पृष्टि म॑ उनका निम्मल्निस्तित इप्तोक प्रमाण झुप उद्घृत किया जाता 
हे यपफ्छ इुछं यदोशाया शंदादीतां ल गोदकुसे। 
गोपिकामा तु यबदु खा तददुर्स स्वास्मम शवदित । 

इसके पगुसार सिद्ध होठा है कि मोकुस में यशोदा प्रौर मस्द भादि 
द्वारा इृष्ण-जियांग में प्रनुमब किए गए पात्सल्य भाव के दुए को ही 
महीं बल्कि गोपियों के वियोग-दुःस को भी प्रपनाते की कामता पावार्ये 
चस्सम के भक्त-हृदय में भी । सांप्रदायिक सिद्धांत की बात बुछ मी हो जहां 
ठफ सूरदास की बात है उमके काब्य में दम जर्दा यद देखते हैं कि उन्होंने 
वात्सत्य भौर छश्य माजरों को कृष्म-सीलसा वे वर्षन म ऐसा निशित किया 
जैसा कमी कौई धौर कबि मही कर सका जहाँ साघुय या कांदा भाव की 
सीजाप्रों का प्रपेशाइन धोर मी प्रधिक जिस्तार प्रौर गहराई गे साब 
सूक्ष्माविसूदम चित्रण करने में काम्य-हुघ्ललनता की बरम सीमा प्रस्तुत कर 
दी हू। 
ध यदि हम माने कि प्राघ्चाय बल्लम मे सूर को भस्ति के माब में दिकास 
प्रौर जिस्तार करने का रास्ठा दिखा दिया, उन्हें हरि-सीसा क्य रहत्य 
बठाते हुए उसम॑ सीत होने की प्रेरणा सोस पी तो यह भी बह सस्ते हैं 
कि सूर ने उत रास्ते पर चल कर उस रहस्य को समझ कर घौर उस 
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प्रंरणा गो प्रहण कर स्वय पझ्पना रास्ता इतना चोडा कर लिया कि उस 
पर सभी छोटे-बड़े स्त्री-पुदप सहज झौर स्वक्छद माय से श्वल सकते है 
भक्ति के माग को भाव का विस्तार देने में सूर को गुस्ताई विटठ्लनाथ से 
संप्रदाय के सिद्धान्त का श्नुमोदत प्रवक्ष्य मिश्चा। गुसाई विटट्सनाभ् 
प्रेम-मक्ति क॑ इस स्वामायिक माय विकास की कसे उपेक्षा कर समते थे ? 
श्रीमद्सागबत में मो तो कहा है --- 
काम कोष भय स्तेहमबयं सौहशसेद ज । 
मित्य हरो बिरधषतों मांति तम्मयतांहिसे। 
जिसे सूरदास मे दामसीज्ञा के प्रसंग में इस प्रकार ब्यकत्त किया-- 
कास कोप मय भेह सुदृरता काठ विधि कहे कोई। 
धर ध्यान हरि को लो दृढ़ करि घूर सो हरि सम होई ॥ 


सप्रदाम की हृष्टि से सूर के मजगित-तराब्प * एक श्रेय ग्रसाई 
बिटठलनाथ को दना उचित है। 


७ ख्याति और मायता 


सूरटास ने जीवन जा प्रभिकाश समय गोवर्धन गोझुल मृग्दागत भौर 
मथुरा में ही बीता । नि सस्देह भ्रीह़प्ण की सीता भूमि के प्रति उसके मन 
में घहुत पश्चित्त भाव था भौर बे ब्रज से पश्त मर भी बियुक्त गहीं होता 
चाहते थे। द्रज के उपयुवत स्थानों में भी उन्हें प्रधिक प्रिय स्थान वे ही 
थे मिनके साम कृप्म को नम्द मश्चोदा गोप गोपी भोर राघा से संबंधित 
प्रेम की सी्ाप्रों के प्रसंय जुड़े हुए हैं। प्रपने इृष्टदेव के शम्द-नम्दन 
यश्योदा-मन्दन गोपास सोप-ससा सोपीनाय पौर राघावस्सम #प ही 
उम्हें प्रिय भे । अयुदेब-सुत, देवषीनम्दन, कंस-निकादन भी उसकी भरा 
प्रौर भवित के पात्र थे परम्तु उनके साथ दैसा हादिक प्रनुराग गहीं पा। 
इसी कारस मधुरा संगरी झौर यहां के मिमास्तियों के विपय में उतका बही 
भाव भा जो एक सरल प्रामवासी का समर प्रौर वहां के नगरों के प्रति 
होता हैं। निप्छझसत मिप्कपट ग्रामबासी की तरह सूरदास गा भी विभार 
था कि ऐदव्म बमव सांसौरिक सपस्नता झादि का मद, मत्सर, प्राशभए 
झ्रौर प्रहकार के साथ प्रनिवाय सम्दध है। जरम से या कम से कम 
बात्याजस्पा छे ही जिसने मर में बराग्य का भाव ६ड़ हो गया हो उसमे 
किए तो यह धघौर भी स्थाभाबिक है। फिर भी सूरठाग मशुरा है प्रति 
एक संप्रमपूण प्रादर का भाव प्रबध्य रखते थे । थ्रीड़॒प्म गे मधुर जाते 
पर उनझे स्वागत में सजी हुई मगुरा गगरी का सूर से भगेर पर्तों में बड़ा 
मध्य बर्णन किया है फैसे--- 


थी मपुर्ता ऐसी पास बनो । 
फंसे पति को प्रापम धुत्ति रू सलति सिगार धनो। 
कोट सती कटि कसी क्विक्षिकी उपयन बस्तम सुरंग) 
भूषण भबम विचित्र बेलियत सोभित सुंदर झंगा 
सुगत स्श्त घरियार घोर एनि पराइनि मूपुर बाझत 
प्रति संश्रम भंच्रस चचस गति घामलि पुजा विरणत। 


स्याति और मान्यता 5 


ऊपे प्रटमि पर छत्तति की छवि, सोसफूल सभो फूसो । 
कमक-कलस कुच् प्रगट देशियत, प्रातश कछोचुकि मूलो। 
दिरुम फटिक रचित परदि पर जासर्रप्न की रेल । 
समुह तुम्हारे इरसल कारन, भूले सेस-लिमेप । 
स्ित थे क्‍्रबसोकट् नेंशमदस पुरी परम शलि रूप। 
सूरदास-प्रभु कंस सारि के होहु इहाँ के भूप ॥ 
द्रष्टम्प है कि दस पद में श्रागत-पतिका फे समान मधुरा ख्ूगार 
सब्जित लावध्य का कारण पति-हप श्री कृष्ण का क्‍ग्रागमम ही है। उससे 
प्रधिक यह घ्यान देने योम्य है गि मथुरा क॑ इस संपूस बेमब का परिवेषा 
धाभिक है राजसी नहीं। फस के दरवार के वैभब को यह भष्त कवि 
फूटी प्रो भी नही देख सकता । सूर उसकी शोर से सचमुच मिपट प्रधे 
ही रहे । भौर, कंस-गध के याद सूर ने मधुरा का जो गणन किमा है वह 
भस्तकारपूर्ण भाषा में नहीं पल्कि ऐसे यथार्थ रूप में किया है, जसे संभवत 
स्थ्यं उम्होंमि भ्रपसे समय में देखा हो-- 
सथधुरा दिस दिस झधिक बिराजे । 
तेम प्रताप राम कोेसो को तीति शोक में गाज । 
पग-पग प्तीरच कोटिक राजे, सचि बविश्वांत बिराजज । 
कि प्रस्नात प्रात जमुना को, जनम भश्म भेय भाज । 
बिटठ्ल बिपुलत बिभोद विहारत डइज को वसिवों छाझ | 
सूरदास सेवक उनहों को कृपा सु गिरिपर राजे। 
भक्ति के माव से ठो भधुरा की छोमा तभी भ्रधिक गर्णनीय है जब 
बह कंस के प्रातंक से मुक्त हा जाय । परम्तु समवत इस पद में सूर के 
ब्यगितणत प्रनुमद का भी संकेद है। हम पीछे कह भुके हैं कि प्रशइस्त से 
प्रवासित हो कर मुसाइ विटठ्लनाथ १५६६ से १५७१ ६० तक सगभग 
चार बर्ष मधुरा म रहे थे। मधुरा में रहते हुए गुसाइ जी मे मधुरा 
का भक्ति मजम, सगीत-रीर्तन, सस्सग-उपदेश के वाठागरण गो भौर 


ह्ड सूरदास 


भधिर विख्ारा होगा | निशच्म ही सूरदास भी उस प्रमधि में समम-्त्मप 
पर मथुरा प्राद्रे रहते हांगे। यद्यपि उस समय उनकी उम्र £ बर्ष॒क 
भास-पास थी झौर य गुसाई विट्टमप्रमाथ से ॥७ वप बड़े में किर भी 
प्राचाम के पद पर प्रत्िष्ठिय होते के कारण उनेे प्रति मूर के मंद में 
प्रपार धद्धा थी | तप्मी धो रख्ोंने भपने को उन सेबक कहू कर गौरब 
का प्रतुभव ड्िया ) हस पद की प्रन्तिम पंक्ति में गिरधर! की कृपा का 
उल्लेख किया गया है । वहुत छमव है कि उम्रमें युमाई बिट्ठसमाप के 
बड़े पुत्र सिरियर का सकेय हो जिसकी उम्र उठ समय २६ भौ९ ३०-३१ 
वर्ष के गीच रही होगी । 

इस धमय घक सूरदास की रखति भारों ध्ोर फैल गई थी। हृष्ण 
अक्ति के प्रतार में उनके द्वारा रपे गए पद भुजरास धर प्रथस्िए होगए 
थे इध्षा प्रमाण गुश्शव के सम-सामयिक दृष्ण सर्द कबियों की रच्रनार्मों 
से मिल्रता है। भम्टछाप के प्र कवि-सुंमसदा €, कुष्णदास परमातदशप 
प्रादि उसी रखनापों से अरणा भौर उदाहरण लेते थ । गुसाई हरिराप 
मे सिखा है दि एक बार परमानेट्दास झोर घस्य वप्पर्शो को उत्हेंति भक्ति 
जाए माहारम्य सममाते हुए योगमाग का सदन किया था। कमतवास प्रौर 
प्रमामबल्स के स्वाप उसका समवत' समसे भपिक सम्पक पा, गर्मोकि 
तीर्गों ही पर श्रीनाय जी की कीर्तेन सेजा की डिस्मेवारी थी। हरिराप कै 
प्रमुंसार जय इुसतदास प्रौर परमाने”दास की फरीवत की बारी होठी थी 
तब सूरदाप्त सबमीतप्रिय जी के दसठ करने के लिए गो/ुस जहे पे। 
हरिराप से गूरदास के माहारम्य गे भनेर उदाद्वरण दिए हैं जैमे उन्हीं 
की दृपा से एक सोमी बनिया को थौनाथ जी के दर्गन मिले से स्वर्य 
ओीनास जी उन पर इतसे डृपालु थे कि एक डार भोजन दरते म्रय 
सूरदास के गत्ते में कौर भ्रटा' गया, उठका गेषक गापाल धासन्पास शी 
था, प्रत- स्वय सीनाय जो से सेयक मोपास मे रूप में जस डी भारी 
(मुराष््दी) उसके प्रामे रसी घोर उम्हेंति जन पिया । 

एुफ बार यूरदास जौ मार्ग में चत जा रहे प- शायद सष्मीतप्रिय जी 


ना 
स्याति और मान्यता दर 


के दशन गरने या वहां से सौटते हुए | उनके साथ हछुछ प्रग्प भक्त भी थे 
रास्ते में देखा कि झुछ शोग छौपद्ट सेल रहे है भ्ौर उसमें इतने ज्षवत्तीन 
हैं कि किसी के भाने-जाने की मी उन्हें सुण नही है। सूरदास न सापियों 
से कहा--देशो मनुप्य वेह पा कर ये छोग उसे कंसे नप्ट कर रहे है ! 
इरा साक में सो इन्हें प्रपयश मिलता ही है इमका परप्तोन' भी बिगड़ता 
है। परन्तु भौपड़ के सेस में सपने को भूल जाने की तस्मयता से सूरदास 
अदक्ष्य प्रमावित हुए भौर उस्होंने वही एक पद रच कर पपते साथियों को 
सुनाया झौर उसमें बठाया कि चौपड़ का भ्रससी सेल कैसा होना 'चाहिए। 


उन्होंने कहा -- 
मन सू सपुझ सोच बिज्नार । 
भक्ति ग्रिम भगवान बुसंस कहत शिगम पुकार । 
साथू संगति डार पास्ता फेर रफ़ता प्तार। 
दाँव प्रब के परूपो पूरो उतरि पस्सी पार । 
वाक पसत्रह सुनि प्रठारह पंच ही को सार! 
दूर से सस तोम काने च्रमकि चोंकि बिचार। 
काम-फ्रोप  छंजाज़ भूस्यो ठम्पो ठगनी मार। 
सूर हरि के पद भजन बिन चस्पो शोउ कर फरार ॥ 
साभी भक्तों को सूर ने इस पद का 'माव भी ब्यात््या दरके समम्यया 
जिससे उमके चौपड़ के सेल की जानकारी के साथ उनके प्राध्यात्मिक ज्ञाम 
का भी परिचय मिसता है। सूर बे थिनय संयंधी पदों में एक प्रौर संगे 
पद में औपड़ के झमक का प्रमोग किया गया है। हस पद का प्लारम भौर 
भरंठ इस प्रकार है -- 
ओषपरि छूगत भुड़े शुय दोते 
गुत पति क्रम संक, प्रारि गति सारि म कक्‍यहुं मीते। 


पाल किसोर, तदन, जर, जुग सो सुपक सारि दिग डारो। 
झधूर एक पो सास विगा सर फिरि-फिरि बासो हारो।॥ 
एक झम्मे बदि के लिए घौपड के खेस की ऐसी सूक्ष्म जानकारी 


नस 


६६ सूरदास 


विस्मयजनक है। श्रीनाप जी के मदन, काम्य रचमा पोर कीर्तेम-गायन 
के प्रतिरिक्त ठतने जीवन का दी भौर मी कुछ स्मापार रहा होगा इसकी 
कोई जानकारी गह्ीं है। वे मथुरा शो कमी-फमी जाते होगे बिधप रुप 
से उस काज्न म॑ प्रधिक जाते हांगे जब गुसाइ बिटठ्सनाय वहाँ लार गष 
तब रहे थे। परग्तु भ्रागरा या सीकरी जाने का कहीं कोई उत्लेग महीं 
है। हम पीछे गह चुके हैं कि प्रकवर के किसी इतिहासकार मे वल्तुत 
प्रागे-पीछे भी फ़ारसी के बिसी इतिहाराकार ने हमारे इस सूरदास 
का कहाँ उस्लेय् मी हीं किया । सिकंदर सोरी घौर वल्समाचार्य ठ॒पा 
प्रकवर झोर पुष्टिमार्ग के तत्वासीन प्राभार्य बिट्झ्सनाथ के बोष प्रन्‍्छ 
समंध होमे के घावजूद जिनका उस्सेख पीछे किया जा घुका है पृरदा 
के भागरा फतेहपुर सीकरी या दिस्सी के साथ डिसी प्रदार के सापर्क 
का कोई उस्सेप नहीं मिलता । भ्रप्टठाप के भक्त छवियों में गेबत 
कुंसनदास बे' फ़्तेहपुर सीकरी जाने का उस्लेस चोरासी पैप्णबत की 
वार्ता में है। पीछ उसका उल्लेख करत हुए हमने संकेत दिया है कि एव 
भक्त कबियो को प्रकपर पैसे उदार, गुमग्राही भौर विश्दविस्यात ऐरसर्य 
घासी सप्लाट की णग भी परवाह महीं थी । परम्तु मक्तों की बार्ापों 
भ्रौर पीछ उल्लिखित धाही फ़रमानों से यह बिदित होता है कि प्रबबर 
को प्रपन समम के मर्कतों, परामिकों फवियों प्लौर गापक्ों से मिसमे वा 
आम पयस्‍्य पा। जिस प्रषार कुभनदास फ़्तेहपुर सीररी जा कए 
पछताए, उसी प्रकार पदानित प्रस्यर को भी प्रनुमष हुपा होगा हि 
कृष्ण की एकमात्र प्रणासति वी इच्छा करसे यारा ये सास झविन्याथा 
शाज-दरभार म॒ था कर प्रसप्त महीं रह सबते । घत्र' उफ्ति घोर तरह 
मे उनसे सम्पर्क करने का उपाय वियां । प्रनेझ माल फयियों पी 
वार्तामों में उस्सेण है. हि घबबर यण बटत कर उसबा संगीत सुने के 
लिए जाते ये । प्रत यह स्वामाबिक है कि सूरदास थंगे प्रसिद्ध भाव 
कमि रे मिसने घ्ौर उनके काम्प भौर संगीद का रग्रास्यादन बरनेजी 
भी एप्छा उसने मन मे जागी हो । 


झमाति झौर मान्यता ष् 


सूरदास को 'वार्ता में लिखा है कि सूरटास द्वारा रचित 'सागर' के 
प्राम से विक्यात सहस्नावधि पर्दों गी प्रशसा देष्ताधिपति प्रर्पात भ्रषबर 
बादशाह ने भी सुनी प्लौर उनके मन में सूरदास से मिलते की इक्‍्छा 
पैदा हुई । गुस्ताई हरिराय ने लिखा है कि झकवर फे दरवार मे प्रसिद्ध 
गायक तानसेन से एक वार सूर का एक पद भकवर के सामने गाया जिसे 
सुन कर बादशाह इतने मुग्ध होगए कि उम्होंने मधुरा जा कर सूरदास से 
मिलने का मिए्चय किया। इसने वाद दिल्सी से क्षय ये आगरा पशाए 
हो उन्होंने प्रपने कर्मचारियों को भाष्ना दी कि सूरदास कहाँ है हसका 
पता सगा कर उर्स्हें मधुरा में बताए । यह मालूम होने पर कि सूरदास 
भी मपुरा में ही है भरकबर मे उ्ें पपने पास रुसताया 
भ्रकवर झौर सूरदास की इस “वात प्रौर हरिराय गे द्वारा वर्णित मेंट 
के समय का धनुमान बिया गया है| सानसेन भकबर के दरबार में सम्‌ 
१५६३ में प्राए थे। प्रत यदि हरिराय का कपन सही है तो यह मेंट 
१५६३ ई० के आद ही हुई होगी | ग्रुताई विदृठसनाभ सन्‌ १५६६ से 
१५७१६० तब मथुरा मे रहे थे भौर झैसा कि सकेस किया गया है उस 
दियों सूरदास प्राय मथुरा जाते टॉँमि। प्रत संभव है प्रकवर प्रौर सूरदास 
की भेंट सन्‌ १५६६ झौर १५७१ ई० के वीच ही बिसो समय हुई होगी । 
प्रथगा यह भी प्रनुमान किया ञ्ला पकता है कि यह भेंट सम्‌ १५७६ के 
प्रासपास. हुई हो जब प्रकबर को सप्रूण उत्तर भारत पर बिजय बरके 
दांतिपूर्षकक घठने बा भ्रवसर मिसा होगा। सम्‌ १५७४ ई० में उन्होंने 
फ्रसेह्पुर सीकरी में हबादतखाना वनवाया था भौर सापु-सर्तों को मुसतामे 
झोर इबट्टठा करने का क्रम डासा था | जो हो प्रकअर भौर सूरटास की 
भेंट का 'वार्ता' में दिया हुभा बिवरण यहुत रोप्ग' है । उससे पुन' प्रकट 
होता हैं कि ये कप्माधित मबत कवि कितने मिरीह भौर स्वतज्र वृत्ति मे 
ब्यक्षित भे तथा उन्हें सांसारिक अमव से कितनी भदचि थी। 
सूरदास के प्राने पर भ्रक्बर ने उनको महुत भावमगत गो शौर 
तत्पशघात बुछ पद सुनाने वी प्रार्थना की | सूर से बैराम्प भगत भौर 


ध्प सूरदास 


प्रदयोपन का निम्मसिप्नित संया पद गाया जिसमें अनेक सुन्दर, सा 
उपमारनों के सहारे प्रेम भक्ति का प्रतिपादन तथा भगवान की प्रसौम 
बृपालुता का बर्णेत दिया गया हैं -- 
मम रे, माधव सो रूरि प्रीति । 
काम प्रोष मर सोम हू, छाँड़ि सप गिपरौति। 
भौंरा भोगी घन चअमे (रे) मोद मे मात हाप। 
सब कुसमति समिलि रस करें (प) कमल्त वेंपाय प्राप। 
सुनि परिमिति प्रिय प्रेस की (रे) बातर जित्दन पारि। 
धन झासा सब हु सहै, (प) प्रगत मे जाँच बारि। 
देसों करनी कमस की, (रे) सुध्यों ससिन्त समैत। 
दोपक प्रेम से जानई, (रे) पावक परत पतंग। 
तमु छो तिहि श्वाप्ता जर॒यी (पे) भरिप्त  भयो रस भंय। 
मीन बियोग से सहि सर, (रे) समीर ग पूछ बात। 
देसि प्रो ताकी गतिहि (रे) रति मे घढ तन जात। 
इस प्रआर ध्मर, घातक, कमस्त पर्तथ मीस, परेवा (कबूहर) हुएंग 
सती भौर चोर के पट्टूट प्रेम भौर मत पे उटाहरण देते हुए दे बाते 
सब श्स शो रस प्रेत है (रे) श्िपिमी ऐपस प्तार। 
हन-सत-पम-णोग्रत रूस. (रे) तक से मारे हार | 
परस्तु फिर भी रत्त समान मानबन्योनि पा कर दिल रात प्रेम रषां 
सुमते हुए प्रौर मद जानते हुए भी झि मगबान सदा सहायव हैं हम 
उदें भुसाएं रहते हैं। भगवात से दिस प्रदार हमें जर्म दिया पर्मन्वा् 
के पास से छुट्टा कर दिम रात भोली-पात की तरह पासान्योसा मोदा 
दूघ पिसबागा सये-संबंधी दिए प्रेम-सौहाद दिया पमन्याम।, स्त्री-पू्र 
प्रादि से सम्पस्त किया ! परम हम प्पना साझा यौगन सामन्यातः 
परिपान में बिता देते हैं प्रौर फिर उसी प्रपार ममभीत दंग हैं पेमन 
प्रञनी गाप्ती सपट सदेरा होगे पर मगमीत हो जाता है। ण्पॉ्स्पों 
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घरीर पृष्ठ होता जाता है, स्पो-सपों काम घिप्सा बढ़ती जाती है। फिर 
भीरे-धीरे धरीर शिविल होमे सगता है स्‍भौर ससार में प्रपपण फल जाता 
है। प्रस्त में यम के दू्तों को मार सहनी पड़सी है. कोई दबाने सहीं 
झाठा, कर्मोकि मिरन्‍्तर साथ रहने वाले सला को तो हम पहचानते ही 
नहीं । मनुष्प ऐसी यातनाएं न जाने कथ से सहता भाया है | क्‍या जामे 
कितमी यार इसी प्रगार दुरी मौत मरना पड़ा है -- 

कहा जाने क्ैदां मुवोी (रे) ऐस झुमति, कुमीच । 

हरि सों हेत बिसारि के, (रे) सुझ जाहत है तीच । 

थो प ज्लिय सम्मा पहीं (रे) कहा कहां सो बार। 

एकह शाँक म हरि भझे (रे) रे धठ सुर गंवार। 

पचञ्चीस दोहों फे इस पद को जिसे 'सूरपचीसी” सी बहा गया है, सूर 
दास में राग विज्लावस में गा कर सुमाया। प्रकबर इसके संगीत की 
मभुरता भौर नतिक-घाभिक शिक्षा की उपयोगिता स॑ प्रवश्य प्रसगन हुए 
होगे। “वार्ता सम सिखा है कि इस सपूण पद को सून कर देपाधिपति 
बहुत प्रसन्‍न हुए भौर उन्होंने कहा कि परमेश्मर मे मुम्मे राज्य दिया है, 
इस कारण सम गरुणीबन मंरा मश गाते हैं भाप भी मेरे यश का रुछ 
वर्णन कीजिए । इस पर सूरदास मे यह पद सुताया -- 
सन मैं रह्टो माहि मं ठोर। 

मंद-नंदम झछत करें प्रामिम छर झौर । 

असत खितबत दिवस लागत स्वप्त सोबत रासि 

हुबप ते वहू सदग सृरति, छित भ इत उत जाति। 

कहत कथा झलेक कृपो, सोग सोम दिपाइ । 

कह करों सम प्रेम पूरन घट से सिपु समाह । 

स्पाम गास सरोज प्रामत लसित सृबु सुल हास। 

सूर इम के दरस कारन सरत सोच्रन प्यास ता 

पहला पद विनय प्रौर पैराम्प धम्दंधी था गौर यह उदब-योपी संगाद 

के प्रसंप का । जिस प्रछार गोपियाँ उद्धब की भिर्पुण-ठपासना प्रौर उससे 


७० सूरदास 


प्राप्त होने बाल लाभ के सान्ननत्र म मही भारती प्लौर उसका तिरस्कारकर 
देती हैं उसी प्रबार सूरदास मे देशाधिपति वो सकस से बता दिया कि थे 
थीवृष्ण के पत्तावा किसी प्लौर वे मश का वर्णन कर ही गहीं छठे 
बयोंकि उतक॑ मन म कृष्ण के छत्तित मपुर रूप घोर उनकी सीखा के 
प्रसाया भौर गुछ है ही नही । भड़े म सागर महोँ समा सकता पोए, फ्ि 
जब पड़ा मरा हुपा हा तो सागर क्‍या उसमें एवं बूंद भी महीं प्रा 
सगसी । इसी तरह इृष्ण प्रम से भर हृदय म देशाधिपति के यध्त-रर्णम का 
भाव ? कुँसी विश्वता है! विरहिनी गोपियों की तरह मूर हे मयम भी 
ध्याम दारीर भौर मृदु मुसगान वासे कमसन्वश्त ब्रियतम डृष्ण के दशनों 
दी प्यास मे तड़प गहे हैं। भरा संरेत था कि जिस तरह पृष्णन्दर्णत 
क लिए प्रातुर गापियाँ निर्गुण बी शत भी नहीं सुनना चाहती ञम्ी 
भ्रवार वे मी देशाधथिपति गो दंप कर मी नहीं देखता बाहते । भाजर 
पर इस पद का गहरा प्रभाव पड़ा । उसकी समझ म भा गया दिय 
पस्मेप्वर के जन है इम्ह मुझगो छिसी बात था ताल नहीं है इस मिए 
य मरा यञ्ष क्या गाएँ ? परन्तु प्रये सूर ने मुख स 'सूए इनक एश्स कारम 
मरस छलोघन प्यात/ सु कर प्रकबर के मन मं प्रष्त उठः ध्ौर उसने 
कहा - हुम्हारे सोचम तो दिखाएं नहीं देते फिर प्यास्ते कैसे मरते है? पौर 
दिमा देख धुम उपमा कैसे देते हो ? पूर में उ्तर में कुछ महीं बहा । परन्‍दू 
उनके मौन म ही प्रकयर वो उत्तर [प्रेस गया धौर उस्होंमि रबप बहा 
इनके साबन सो परमेश्बर के पास हैं बहां जो गुछ दरठे हैँ उत्ी हा 
बरधग करा हैं। प्कबर के मत में भ्राया कि सूर का समायाह करने के 
लिए पर्षाद, बहां था गर दशम दम झौर बे स्प-यायत बा इष्ट उठाने ने 
बदसे में कुछ मेंट्यूजा बरमी चाहिए । परग्तु दाद में उन्हाने स्पयं छोषां 
झियतामभगबसभक्त हैं इस्हें किसो बात की इच्छा नहीं। 

दस भेंट को घपन इंग से धधित राघक डसामे घोर सूर थे सादाहस्य 
का बड़ामे गे उह दय हू गुसाइ हरिराप में इस दिवरण में कुछ प्रौर शर्ते 
ओऔ छोड़ी हैं! उप्होंने लिणा है दि तामंपरेस हारा सूर के पर गुर क्र 
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प्रकवर इतमे प्रमाबिस हुए कि उन्होने सूर के पर्दो फी 'तसादा' कराई | 
झोग ढेरों ऐसे पद दृढ-डुड़ कर साने लगे लिनमें सूर की 'छाप' लगी भी 
प्र्यातू, पद के प्रन्ठ में उत्तकां नाम भाया था । प्रकयर के दरबार में यह 
समस्या हो गई मि किस पद को सूर का प्रामाणिक पद समम्य जाय प्ौर 
किसे सूर गे साम से रचा गया किसी भौर का | इसबा समाधान करने 
के लिए पदों को पानी में डाल कर उनको परीक्षा बी गई। जो पद मीग 
गए थे प्रामाणिक मही माने गए, जो सूखे रहे उन्हें सूर द्वारा रजत माना 
गया । इसी क्रम में यहाँ तक कह दिया गया है ७ि क्‍प्रकबर सूरदास के पद 
फ़ारसी में सिखा कर मसाँखते थे । इन याततों से सूर की ह्माति का प्रमाण 
झरवश्य मिल्ठठा है। यह सिद्ध होता है कि सूर के सौ-सवा सो वर्ष बाद, 
गुसाह हरिराय के समय में ही सूर के पर्वो का भनुकरण होने लगा था, 
उनमें प्रक्षेप होने लगे थे प्रधिलिपियां वनाई छाने सगी थीं प्लौर फ़ारसी 
छ्िपि हो जातने वाले लोगों के दारा फ़ारसी स्लिपि में भी प्रतिलिपियां 
कराई जाने सगी थीं। स्वभावत सूर के पर्दों की प्रामाणिकता की समस्या 
जो प्रा तक घनी हुई है उसी समय से भारम हो गई थी। ग्रुसाईं 
हरिराय ने यह मी लिखा है कि सूरदास से प्रकवर ते कहा कि घमनद्रष्य 
जो कुछ चाह मांग छें | सूर मे विरस्कार के साथ उत्तर दिया--भाज के 
बाद मुझे कभी बुलाना नहीं मुझ से कभी मिलने शी इन्छा न करमा। 
ठीक यही वात कुमगदास के बारे में मी लिखी गई है । 

वास्तव में वारबार झौर उनक माप्यकार भौर टीवाकार ने भक्त के 
यहा गा वर्णन करसे हुए ऐसी बातें भी फोड़ दी हैं जो कस्पना-प्रसूत होते 
हुए भी भक्तों के सच्चे ऋरित्र बा निरुपण करती हैं उस में यपाजमूलक 
हष्य भस ही म हों भाषात्मक सरय प्रवक्ष्य है। 

प्रव्धर पे मेंट बरके सूरदास को भी रूमनदास की शरहू कोई प्रसस्नता 
महीं हुई। वे श्रीनाथ ह्लो के इसन के लिए विकल हो मए सौर योपर्षन 
छीट प्राए। 


२ सूरदास 
(२) 


सूरदा्त के विषय में उनके माहारम्य भोर उनकी लोकप्रियता को प्रमाणित 
#रने वाली भनेकामेन जनशुतियां संभवत , सूर क जीवन गाम ऐ ही 
प्रचलित होने शमी थी । पुष्टिमार्गीय भक्त-वार्ताएं भी एक प्रगार की एन 
झुतियां ही हैं। एसी प्रकार माभादाए (११६६ ६०) के "मस्ठमार्त 
भौर उसको टीकाप्रों--महाराज रपुराजसिह (१८०२३ १८७४ ई०) की 
'रामरसिकावली' घौर रूबि मियासिह की 'मम्स बिनोद मे सूर की प्रधंता 
को गई है धौर प्राम एंसा बातें कहीं गई हैं गिनसे केवल इतमा निष्कर्ष 
मिकस्नप्ता है कि सूर का प्रीवन-श्रित्र उमके जीशनकाले से ही रहरय 
बने सगा या धोर उसर दिपय में बबिकस्पनाप्ों को ऊंभी उड़ाने मरी 
जाड लगी घी। माभादास ने शो केवत्त भवित भोर काम्प वी प्रषत्ता 
करत हुए निम्नलिक्षित छप्पप ल्िसा है -- 

उष्ति ध्ोज प्रगुप्राप्त अरम प्रस्थिति भ्रति भारी। 

बघचन प्रीति-नगिर्वाह्‌ प्र्प प्रदभुत हुकपारी। 

प्रतिगिद्ित दिप दृष्टि हृइम हरि लीसा भासी। 

जन्म कर्म गम क्‍य सब रसमा सु प्रकासी | 

पिमप्त शुद्धि पुनि प्लोर की, सो वह ध्रुन फ़वमति धरे । 

भी सूर कपित सुत्र छोस कबि, जो महिं सिर चासत करें ।) 

मामादास मे इस छप्पय में सूर के प्रसाधारण कबि-कोएस को प्रर्तता 
करो हुए दार्‌द शौर प्र्ष पर उनके प्रधिकार हपा डक्ति-बनिध्य 
प्रशफार-विधान छंद पिधान भाइ-म्यझमा, प्रम प्रवशता भक्ति भादहा 
सुठ्धिमतता भादि भनेक गुर्या का सरित फिया है भौर बहा है हि प्रमका 
बास्य कवि सात्न को गमोरताप्रुवक प्रमावित करता है। शाभाइास गे 
उर्भ्हें दिब्पनष्टि श्र सपम्म कह्ट बर उनसे भ्रम्पत्य की प्रोर भी इधारा 
स्र्पा है। 
उम्नीस्षों घताररी ई» के उत्तरा्म में रघुराजतिहु के समय तक 


झ्याति प्रौर मायता छ्दे 


सूरदास के विषम में प्रनेक किबदतियां प्रचलित हो गई थीं। रघुराजसिह्‌ 
ने प्रदासात्मक भावना से उन्हें लिपिशद किया है। शुसाई हरिराय मे 
वार्ता में सूरदास द्वारा रचित 'सहृस्लावधि पर्दों के उल्लेज को 'सक्षाव्धि' 
करके लिखा कि एक सास पद रचते के बाद सूरदास को चिता हुई कि 
उनका प्मासारू पर्दों को रचना करने का संकत्प कैसे पूरा होगा क्योकि 
झ्रब उनका प्रन्त समय निषक्‍ब्ट भाता जान पड़ठा है। परम्तु जब उन्हेंने 
ग्रपने एक लाख पदों का बस्ता वाँध कर रख दिया भोर उसे सबेरे खुस 
धाया तो देखा गया कि उसमे 'सूरक्याम' की छाप के पदच्चीस हड्शार मए 
पद प्रौर मिन्त गए हैं। ये नए पद श्लीनाथ जी ने मक्‍त की प्रतिज्ञा को 
पूरा बरने के उद्ं एम से स्वयं रन कर मिन्ता दिए थ। 'रामरप्तिकावप्ती' 
में इस किवदती का भी उल्लेस जिन्या गया है। 
यह प्रसिद्ध ही रहा है कि सूरदास की कृष्ण भक्ति सखा भाव की थी। 
'राम रसिकावल्ली' म॑ रघुराजसिंह से इसी भाव को तिषिचित रूप देने के 
उद्देश्य से सिस्ध दिया कि बे क्रृप्ण-सखा उद्धव के प्रवतार थे। परन्तु 
रघुराजधिह ते यह कप्पना करते समय यह महोँ सोचा कि सूरदास मे 
उद्धव को प्ररयत सरल मोटी युद्धि का, मीरस मजिति भाव से भ्रपरिचित 
कृष्ण-सक्ा के झूप म चित्रित किया है। वे सूर को गोपियों के स्यम्प 
बचनों के पात्र हैं तथा भक्ति-बाह्य समी सम-सामयिक विद्यारों प्रौर 
परिद्धास्तों के प्रतिनिधि हैं। 
एक बड़ी रोचक बात रघुराज सिंह ने मह सिक्षी है कि सूरदास की 
पत्नी ने एक जार घिकायठ की कि सतोग उसके व्यू गार करने पर हुँसो 
करे है प्रौर पूछत है कि सू किसे टिखाने के लिए श्र गार करती है 
हरा पति तो प्रग्पा है। उत्तर में सूर से पत्नी को »[ गार करमे के लिए 
कहा। पत्नी ने पति की परीक्षा पेने के उदृंक्ष्य से सब श्रूगार तो 
फिया मापरे पर बिंदी महीं सगाई। ध्ूर मे लुरुम्त पुछा विः मापे पर 
विदो गयों महीं छगाई है । रपुरामध्िह्‌ मे यह कहानी कदाशित सूर को 
दिव्य हष्टिसपस्त सिद्ध करने के उहंष्य स॑ पढ़ी है । 


9४ सुरवास 


इसो प्रकार रघुराजहिह ने घाह द्वारा बु्ताएं जाते पर पूर को दिस्‍्लीं 
जाने भौर शाह पी लड़गी वो जाँप का तिस बता कर करामात दिख्लाम 
का भी उस्सेल जिया हैं । 
शधुराजसिह स्वयं कवि भौर काथ्य-रफ़तिब'ः थ। रु होने हिंदी काम्य गा 
ग्जत प्रध्यपन दिया था । सूरदास के विषय में लिफ़ते हुए उन्होंने एक 
गबिल में उसनी दस प्रगार प्रश्सा की है -- 
मससिराम भूषण पिहारी मोपतकंठ गंग 
ग्ेनी, शमु सोष चिता्ाण बासिशस की। 
ठाकुर, मेवाज सेतापति, छुकदेव बेव 
पंमनेस घसामंद घरमश््यासशास की। 
सुंदर मुशरी, ब्ोपा भ्ोपतिहूं, इपातिप, 
मुगस, कविंग स्थों गोबिंद, केसोशस की। 
भनरपुरात झौर किम प्रमूडो उश्ति 
मोहि सी जुढ़ो श्ामि जुंठी घुरशास की। 
कवि मियातिह्‌ के 'मफ्त-बिसोद' मे इसी प्रकार बी सुती-सुनाई 
प्रधंसाशमक बातों के भ्रतावा महू भी यदाया यया है कि सूरदास पहे 
जग्म मे पादग पौर दृष्ण के मित्र थे। उसका जर्म सयुरा प्रान्त में एक 
ब्राह्मण के पर में हुप्ता या। जस्माप होते के गारण माता मै ध्रतिप्शि 
उहेँ कोई प्यार मही करता था। भाठ बप भी उस्न में उनका यह्ोपषीत 
हुप्ा । एक बार माता पिता के साध ब्रज-याजा पर जाने के बाद व महुए 
में ही रह गए। भिपामिद्द में सूरदास के रुंगे मैं गिरने हृष्ण हारा प्रमर्म 
से निकास जाते ध्लौर हृष्ण से बरदान पाने की बहामी भी सलिणी है। 
उददनि भकरर द्वार धामपित हो कर दरवार में जाने धाह द्वारा धम्माज 
पाने भौर छाह को भामिनियों मैं से याटब छुत कौ एश मामिश को 
पहुंचाद से भ्रौर उमझा तुरस्त उड़ार कर सुग्पुर पहुँदाने शी कया मी 


पड़ सी है । 
युरंदास के विधय में य सब कपोस-कल्पित कयाएं, उमड़ी सोकद्रियता 


स्याति और मान्यता छर्‌ 


के ही प्रमाण हैं। मह लोकप्रियता भक्ति-धर्म प्रौर काब्प दोनों क्षेत्रों में 
समाम हूप से पाई जाती हैं। भक्ति-क्षेत्र में भावुक श्रद्ासुझों ने प्पने 
प्रपने माव से सूर का माहात्म्य प्रतिपादित करने के लिए बथाप्रों को रबना 
की है तथा प्न्य सूरदास मामक ममतों को कय्रार्शो को भी हमारे सूरदास फी 
जीवनी म शामिल कर सिया है। हमारे यहां प्रत्यक प्रधे ब्यग्ति को जो 
संमयत प्रकृति स मकत झौर सभीठ प्रंमी होता है सूरदास कहने की प्रथा 
बल पड़ी है। प्रत सभी सूरदास जन-समान की श्रद्धा बे माजन होते हैं। 
काथ्य के क्षेत्र में सूरदास मरी प्रसिद्धि बहुत व्यापक रही है । से जाने 

किस कबि के रचे हुए १६ दोहों झी एक प्रद्ास्ति प्राप्त हुई है, जिसमें 
११६ कवियों का माम गिनाते हुए कहा गया है कि सूरदास इन सबसे 
सहद्दान थे । सी पहुला भर भ्रतिम--दो दोहे दिए जा रहे हैं -- 

सूरदास वे सम में प्लो कवि फे भये सहान। 

उन सब से बढ़ि के सब इम्हें करत सम्माम | 


>६ रथ >५ 
विद्यापति प्रादिक कवि, खितने भये सुझाव | 
फ्राप्प भाव सें सूर सम्त तुससी एक प्रमाम । 
सूर की प्रघसा मे लोक प्रचलित यह दोहा सो सभी जानते है -- 
सूर-सूर छुससी सप्ती उड़गध केसयदास । 
पझ्रबदे' फवि हामोत सम अहँतहेँ करत प्रकास । 
उसी प्रकार गह दोहा भी प्रसिद्ध है -- 
कविता फर्ता तीम हैं सुससी केशव सूर। 
बबिता पेसो इस सुमी सोला णिनत सजूर। 
छानस॑म वे ह_्वारा रचित बहा णाम॑ वासा दोहा भी गाफ़ो लोक-प्रचलित 
रहा च्ाः 
डा किप्रों सूर को सर सम्पो, दिधों सूर पो पोर ! 
किया सूर को पद सप्यो, सन मन पुदत सरीर । 
संछुत के किसी भज्ञाद कवि का एक इसार है -- 


७६ सूरदास 


छपमा कासिदासस्प भारवेर्ष पौरबम्‌ | 
इंडिनः परलशाप्तिस्यं भाे संतति ज्यों प्रुणाः। 
इसी फ्े प्रनुकरण पर हिंदी के भी किसी कृबि ने पूर की प्रप्तेसा में 
एक दोहा सिखा है -- 
सुंदर पद छवि गंग के, उपमा को बरबोर । 
केशव प्र॒प॑ पभोर को, घूर तीद गुध तीर ॥ 
प्रभिप्रत घा महू कहना कि सूर के काश्य में पदसाभिर्य पर्ष-गंमीरता 
भौर उपमानों का प्रमोग-- ये ठीनों गुण पाए घाते हैं। परन्तु इस उद्देष्ष 
की पूर्षि करने में गंग प्रौर बीरबल वो भी प्रशंसा मिस्र मई । 
सूरदास की स्याति भौर माम्यता उनके समय से भाज 5क बढ़ती ही 
चसी भाई है। जन श्रुतियों किबदंत्तियों पुराभ-वार्ताधों प्रादि की रघता 
से छोकप्रियदा भौर सोकमान्यता का हो प्रमाण मिल्तता है । 


८ मतभेद की कुछ बातें 


झ्राघुमिक पर्थ में इतिहास को प्रामाणिक साक्षी के प्रभाव में सूर की 
श्ीवसी का पुनर्निर्माण बहुत कुछ जनश्लृतियों के भाभार पर ही हुभा है। 
पृष्टिमार्गीय भक्तों की “वार्ता का बिपुस साहित्य भी विक्षेप प्रगार की 
प्रनभ्ूतियों का सकसप्त ही है. यक्षपि उसमें भ्रपेक्षाकृत प्रामाणिकता भौर 
विष्वनीयता प्रधिक है । इसी लिए मुख्य रूप से उसीका झामभ्मम लिया गया 
है। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यदि मतभेद को वात कहें ठो सबसे पहले 
सूरदास की प्रीबन के भुक्य भराधार के सामने ही प्रषन चिह्न लग जायगा । 
बहने को भ्रावप्मकता नहीं कि ऐतिहासिकता की यह प्रति संदेहणील दि 
सध्ययुग के भगत कवि-गासकों के संबंध में सहीं भ्रपतामी णा सकती | इन 
निरीह मिश्भिभान पम्पूर्ण भाद से ईएदर को समर्पित श्रापा को एकदम 
विसारने वाले भगवदियों के ीवम-लरित्रों के मान-वंड सांसारिक म््पक्तियों 
के जीवन चरितों के माम-दंडों से मिन्न मानने पड़ेंगे। सांसारिक जन के 
लिए को प्तप्य गौर यथार्प हैं, वे इन मगवदुमकर्तों की हष्टि में मिष्या 
झौर हेय हैं। यही कारण है कि घन-मामस की कत्पमा ने इतने 'घरित्रों 
के सत्य को उद्पाटित करने के लिए गिधिध प्रकार से, कभी-कभी परस्पर 
बिरोधी तस्पों की रचता कर डासी है। हमसे सूरदास की जीवनी बे तथा 
कपित तर्ष्यों में निहित प्लीर प्रभिप्रत भाव-सत्य को सममने का मरावर 
यत्न किया है। परम्तु फिर भी, कुछ ऐसो बातें वच रहती हैं जिम पर 
विद्वानों में गंमीरतापूर्वेक बाद विवाद चलाया है भौर वह भाज तक 
समाप्त महीं हुप्ता है। 


(१) 
समसे पहली मतभेद की बात सूरदास के वश--माछा पिता पौर कुदुंब-- 
के सम्बंध में है। गुसा॥ हरिराय द्वारा सूर के भ्रारभिक जोबन का विवरण 
दिया जा चुबा है परन्तु कुछ विद्वानों ते 'साहिस्य सहरी' नामक रघना के 
एक प" के भ्ाथार पर सूरदास का सम्बंध घंद बरदामी के वंश से जोड़ा है 


७८ सूरदास 


प्रौर कद्ा है कि उनमे छ भाई सद्टाई मे मारे गए थे । परन्तु यह मठ 
मास्म महीं हो पका क्योंकि सम्पूर्ण 'साहिट्यलहरी नहीं, तो कम से कम 
गद्द पद तो भझभिकतर पिद्वारनों ने प्रप्रामाधिग' मान ही लिया है 
उष्त पद से यह भी सूधित होता है कि सूरदास जगा माट मा ब्रह्म 
भट्ट थे । इस बात को पुष्टि वे सिए 'सूरसागर' के निम्नशित्चित उद्धरप 
भी प्रस्तुत किए जाते हैं--- 
१--(मंद छू) मेरे सन पझ्ान॑र सयो मैं धोव्धेम त पझायों । 


न नौ नै 
हों! तो तेरे घर को हाडढ़ी सरदास सेरो मार | 
२- मैं तैरे धर फो हाँ दाढ़ी सो सरि शोठ म झात । 


र्नः न नः 
हों तेरी क्षममन्मनस को डाड़ी, सूरसपास कार्ड ॥ 
३- (नंद शू) दु.ह्म गयो सुर प्रायी सव्ति को देव पिस्तर भस मास्यो 
हीं ती हुम्हरे घर की ढाड़ो मार छुग सथु पाऊ। 
पिरि भोवधम वास हमारौं, घर तभि प्रगत ने जाऊँ। 
४---डाढ़ो दास माम के भाई ! 


न न ना 

भक्ति बेहु पासने छुताऊं, सूरशस बसि ब्राई ॥ 

॥- नंद उब सुलि प्रायी हो धृपसान्रु को छ्ता | 
पहसे पद के बिपय से अंसा वि पीछे गह चुफे हैं, मह प्रसिद्ध है कि इसे 
सूरदास ने विदृठस्तताथ की कषम-मधाई के रूप म॑ रखा था। प्रन्य पहों के 
जिपय में भी गद्दी स्माज़्या की माती है जि पृष्टिमाग में दाढ़ी के पद रचने 
की एम निदिध्रत परम्परा थी प्रप्टछ्ाप के धन्य मंवियों मे भी डाढ़ो है 
पद रे है. जिनमें कि अपने को विरुदावस्ती गामे बाले छाड़ी या भाट 
के सप में कल्पित बर ज्लेता है। पुदुभों के पुत्रों के जन्मोत्सवों पर 
भी ये पद कृष्ण-जम के उत्सब फी बधाई के रूप मे गाए जाते रहे हैं। 
प्रातः प्रधघिकसर विद्वानों गा मत है कि सूरदास की इसके घाघार १२ ठाढ़ी 
या ब्रह्ममटूट महीं माना जा सकता । इस सम्बस्म में सुर-साहित्य के एक 


मतभेद की कुछ बातें छह 


मान्य विद्धाम डा० मुन्धीराम छ्ार्मा ने साहित्यलहरी के उपर्युक्त पद की 
प्रामाणिक ग्लौर इसके प्राघार पर सूरदास को चम्द दरदायी का वक्ष 
मानसे हुए कहा है गि विस्टावली गाने याल्ते प्रह्ममटट कविता बे ब्यव 
साथी होने के कारण घस्तुत सारस्मत प्र्थात्‌ सरस्वती-पुप्त ही होते हैं 
प्रत सूरदास को एक साथ ब्रह्ममटट भौर सारस्वत प्राह्मण फहा जा 
सकता है। परमस्तु सूर को सारस्वत द्राह्मण मानने वाला पक्ष इस समभौते 
बाले प्रस्ताव को स्‍्वीगार सहीं करता | उस पक्ष पी सबसे प्रचत्त साक्षी 
हरिराय फा कथन है। हरिराय का फथन कहाँ धंक पूर्ण मिष्वास योग्य 
है. यह कहना कठिन है । थसाया गया है ति सूरदास मे ध्रपने 'सूरसागर' 
में बही भी द्वाह्मणों फी प्रशसा नहीं की वल्कि उसटे ब्राह्मणों के लिए 
तिरस्कार का भाष व्यजित फ़िया है जसे -- 

(१) अआ्लीपर बॉमस करम कप्ताई | झादि 

(९) महाराने से पांडे ध्रामो । 

(६) भज्जामीस तो दिप्र तिहारो, हुतो पुरातन दास । 

तो जाते थणो सोहि तारिहो सूर कूर रवि ठोट || 
(४) बिप्र सुदामा कियौ भ्राश्ाधी प्रोति पुरातन सानि। 
सूरदास सों कहा मिहारों नगन हूं की हानि॥ 
आम! भौर पाड़े भायो जैसे प्रयोग पिरस्पारव्यजक है सथा 

प्रजामिल प्रीर सुदामा के पिपभ्ररव की सुसना में सूरदास बी सापेक्ष हीनता 
भ्रौर उसभे भ्राधार पर उद्धार पामे की सापेक्ष योग्यता की स्पजना जाम 
पड़ती है। यह भी बड़ा गया है किः 'चौरासी वष्णवन पी वार्ता वे उम्र 
रूप में जिसमें गुपाई हरियय ढदारा जोड़े गए धष्या नही हैं सूरदास को 
सारस्वस्त द्राह्मण तहों वहा गया है। परस्तु बठमान बिद्वानों का यहुमत 
यही मानता है कि सूरदास धारस्वत ब्राह्मण थे । फ़िर भी, गह भूसता 
भहीं घाहिए कि सूरदास भो ज्ात-पांठ से कोई मोह सहीं था । यदि ब 
प्राह्नम भी रहे हों तो भी उन्हें इस बात की कोई छतना महीं थी । उन्होंने 
हो कृष्ण की एव सीसा (पनपट प्ीज़ा) वे प्रसग में स्वय बहा है -- 


ब् सूरदास 


मेरे ज्ञिय ऐसी झामि शमी 
विनु ग्रोपाप्त प्रौर नहिं ह्लार्मो सुनि मोस्तों सल्लगों। 
कहा काँच के संग्रह कोर, डारि प्रमोत्त मनी! 
विप-मुमेक कछ्छु काम स प्राबे, प्रमृत एक कभी। 
संत बच फ्रम सोहि झौर न भाव, मेरे स्याम घनी। 
सूरदाप्त-स्वामी के कारम, शमी जाति प्रपती । 
यद्यपि यह कपन दुष्ण-श्रम में भासकत प्रौर गिवध एक योपी का है 
फिर भी इसमें सूर के प्राट्म-पथन की ध्वनि मिकप्तती है। 


(२) 
मतमेव का दूसरा विषय सूर की जस्मांपता से संबंधित है। यह 
निविवाद है कि सूर धंपे थ॑ भाम भी धमे को प्राय सूरदास के धम्मानित 
प्ाम से पुकारा जाता है स्वयं सूर के भतेक पदों से उनके प्रपे होगे की 
साक्षी मिल्तती है, मसे -- 
१--पूर क्र प्रॉघरो मैं ढ्रार परयी गार्ू।' 
ए--पिप्र सुदामा कियों भ्रणात्री प्रीसि पुरातत जामि । 
शूरशास सो रहा मिहारो ममनत हूँ की हाति।॥ 
३--शर छोरि सूर बिसती करे सुनो म हो इकिसिति रपम । 
काटो न फंद सो पंप के प्र बिसंद कारत कपम वा 
४--पहै जिप जामि के ध्रंप भब त्रास तें, 
सूर कामी-कुटिस सरम प्रायो ॥ 
ए--मोसो पतित मे प्रोर हरे । 
ज्ञामत है प्रमु॒प्रंतरजामी प्ले मैं कर्म करे। 
ऐसो पथ भ्रधम प्ियेकी प्लोटनि करत दरे ॥। 
६---सूरशस की एक प्ौशि है साहू मैं झपु कामी । 
पहसे तीन उद्धरणों म॑ घूर के स्पक्तिगत घात्मकषन ना स्पष्ट संकेत 


मतभेद गो कुछ बातें दर 


है। चोये प्रोर पांथरयें उदरण में 'भन्ध का लाक्षणिक पभ्र्थ भी जिया जा 
सकता है. यानी वह व्यक्ति जिस का घुझि-विवेष नष्ट हो गया हो। 
अ्रस्तिम उद्धरथ फा धाब्दिक प्रथ क्षणाना ह्ाम्यास्पद होगा। इसका भरलतका 
रिक रूप में यह पर्ष है कि सूरदास फी हो प्रशार को भांखो में एक 
प्र्षात्‌ घरीर की भौख नहीं थी केवण भोड़ा सा वियेक था परन्तु प्रपमी 
विनम-शीलता में वे कहते हैँ कि वद्द विवेक की प्रांख में भी पूर्ण सत्य 
देखने की क्षमता मही है । 

सूरदास ने कहीं भी भपने फो जमांध नहीं बहा - भ्रपने विषय में के 
कैवस पपते दोपों को देखने भ्रपवा भपनी दीनता-द्दीनता प्लौर विनय 
शीसता प्रकट करने के लिए ही झुछ कद सबते थे प्राट्म बिज्ञापत करने 
की प्रवृत्ति ऐसे मद्दात्मा म॑ बहा हो सफती है जो भ्रहम्‌ को पूरे छौर पर 
मिटा कर भगवान में समर्पित होता ही जीवम का 'घरम सदय मानता 
भा ! परन्तु उपर्यक्त उदरणों म जहां उन्होंने प्रपने फो ग्रधा कहा है वहां 
छमसाणता का संदेस सही है पह भी सहाँ कहा था सकता । गुसाएई हरिरम 
ने तो साफ़ फ़िश्ला है कि सूर जम से पंभे थे यहां सक कि उनकी भ्रांर्सो 
का प्राकार तक तहीं था | इससे यह प्रमट है वि सूर के जस्मांघ होने की 
प्रप्तिद्धि कम पे कम हरिराय के समय तक प्रर्याद सूर में सौ-सवा सौ वप 
धाद भ्रवष्य प्रचलित हो गई थी । हरिराय द्वारा किए गए परिवर्धमों से 
रहित 'वार्सा में घूर की प्रधता का उल्लेख केवल्न भ्रकबर से उमकी मेंट 
के दृत्तान्त में किया गया है। वहां भी जम्मांघता का सफेत महीं है । 
जर्मांघता की भ्राप्त मानने में बहुत बड़ी रूठिनाई मह धाती है कि उन्होंने 
हप रंग, झ्रावार पास-दात्त ध्यवहार, वस्तु, पदाभ भादि के ऐसे यपथाष 
और सूक्ष्म चित्रण किए है जो साधारणतया सालात देखे दिना महीं किए 
जा सकते । परस्तु सूर जसे सिद् भक्त जर्तों बे विपय में हमारे देएा पा 
जस-मानस ही नही जिंद्रतूसमाज भी यह मानने बए पश्ाग्रह कश्ता है हि 
सूरदास भांखों से भ्रये होते हुए भी ययादष्य दणन कर सकते ये | 
भ्रथता बे विपय में किसी झपबती युयती से समये भाँसे फुड़वा प्लेमे की 


दे सूरवास 


बात हमारे सूरदास वी नहीं है, यह हम पहले हो कह घुके हैं। इसी प्रगार 
सह भी सच महीं है कि सूरदास वृद्धायरपा में विपिलेम्रिम प्निगिलेन्द्रि 
हो कर भधणे हो गए थे । वास्तव में भयता पौर जस्मांघता ने दिपय में 
इतना विवाद प्नावश्यक हैं। झणे होते हुए भी उन्होंने इतने सुदर भौर 
महान फाष्य गी रचना की महू फम प्रसाधारण मात महीं है मदि मे अभ्मांद 
थे तथ तो प्रसापारणठा भ्रसौकिक्ता की कोटि पर पहुच कर सूरदास के 
महृत्त्व को प्लौर बढ़ा देती है। सूर को ज्नोक-मठ ने जो घादर दिया है, 
उसके संदर्म में इतना महत्व देने की मागना सगत छान पड़ती है । 


(३) 
मतभेद की तीसरी बात सूर के जग्म-स्थाम मे बिपय में है। प्ीही 
रनकता मा रेखुका क्षेत्र गोपाचल और साही--एवते स्पाम सूर की अर्म 
भूमि के बिपम में चठे मतभेद के संदम में भ्राए हैं। गुसाई हरियंग मे 
दिस्सी से चार कोस दूर सीही प्राम को सूर की परम भूमि बताया है भ्ौर 
विदानों का सबसे भधिक मूनाब एस मत की भोर दिलाई देता रहा है। 
परंतु यह मत यनकता वाल्ले मत फे घाद प्रकाक्न में प्राया | दिश्वी पे चार 
कोस दूर या उसके झभास-पास सीही को टूबुने के प्रयत्न किए गए तो 
दिल्सी से २० २२ मील दूर बघ्लमगढ़ के निकट सीही गाँव का पता 
असा । पहां कहते हैं सूर संबंधी गुछ जतश्रुति भी सुगमे को मिली। 
परतु जमभुति कितनी पुरानी है, यह गहीं कहा जा सकता । स्वान-विश्षप 
के निवासी भपमे स्थान का महत्त्व बढ़ाने के उद्देष्य से जनभुवियाँ पढ़ 
भी लेते हैं। यह भी प्रनुमान किया गया कि यहि गीए गाँग दिल्‍्सी से 
छार कोस की पदूरीपर था तो बह संमबव बर्तमान गई दिल्‍ली के 
मिर्माण के समय उजड़ गया होगा । परस्तु इस प्रमुमान गा कोई ध्राबार 
नहीं है वर्षों कि यदि ऐसा फुछ होठा तो सोही के उजड़ने पौर उसके 
पू्र बल्लमभगढ़ के पास बसमे को बुछ ठात धुती जाती । है 
7 जि 


मसमभेद की झुछ बातें घडे 


रुमकता या रेणुफा क्षेत्र किस भाघार पर सूरदास की जम्ममूमि वे 
झूप में प्रसिद्ध द्वो गया यह कहना कठिन है। सभव है गऊघाट के निषन्ट 
होने के कारण मह घनुमान कमी बिसी ने बर सिया हो। वतमान 
झनकता गांब जैसा कि प्रारम में कह चुके हैं झआगरा-मधुरा सड़ग पर 
स्थित है । झतकठा से दो मील की दूरी पर यमुना के किनारे 'रेणुका' 
मामक स्थान है भौर वहां पर परघुराम थी का मन्दिर है। गऊघाट 
रेणुका फे पास ही प्रमुमानत केवल एफ मीस की दूरी पर है। यह भी 
पझ्रनुमात किया गया है नि रुसकता गांव पहले गऊभाट पर ही था भौर 
बहाँसे शायट भोरगजेव के भत्याघार गे फस्स्वसप उजड़ कर दूसरे स्थान 
पर शस गया । परतु सूरदास बा जम-स्थाम होमे की कोई जमशुवि 
झनभता में नहीं है । 
गोपाल के सलाम को सुरदास की ठपा-कापिद रचना 'साहिस्पलहरी के उस 
पद के प्राधार पर माम्यता मिन्ती जिसे प्रधिकृतर विद्वानों से श्प्रामाणिक 
माना है, फिर भी यह हो सकता है कि उस पद में भसे ही बह सूरदास 
हारा न रथा गया हो प्रौर मह सच है कि सूरदास उसके रक्षयिता नहीं 
हैं सूरदास की श्रम भूमि मोपाचत है यह बास गिसी जनपुति के प्राधार 
पर पद के रचियता ने सिस्ती हो | गोपाअलत घर्त माम ग्वालियर का पुरामा 
माम कहां जाता है। परतु ग्वालियर सूर की जम्म मूमि हो गेसा महीं 
जाम पड़ता | कोई, किसी प्रकार की परपरा इस विपय में महीं मिलती | 
बुछ विद्वानों ने गोपात्रस भौर गऊघाट को एक ही मानने का सुम्धव 
दिया है | यह संसव है जैसा कि भागरा के एक साहित्मकार 
भी तोताराम पंत्रज मे लिखा है गोपांचल का गोपाचल' ही गया हो 
भ्रीर मझपांट को ही साहित्यलहरी' का उप पद रचने वाले से 
मोर्षाचल कहा हो । 
एिल्तु श्री पदझ ले एक प्लौर छोड बी है। उनका बहना है छि 
सूरदास वा जम-स्पाम सीही महीं साही है जो घागरा भरतपुर रोड 
पर रेणुवा या स्नपेसा से ३-४ मीस की दूरी पर स्थित है । इस पिपय 


पं सूरदास 


में उन्होंने सूर की जोबनी के समगत' सबसे पहले छेखक बातू राधाकृष्णटास 
का हवाला दिया है लिश्हति सूर वा झस्म-स्पान सीही या घाही 
लिखा है। पकज जी ते यहू भी प्रनुमाद समाया है कि प्रभव है हरिराय 
में भी, मुन्नत' जनश्रुति के भ्राघार पर सूरदास का जस्म-स्थान साही ही 
छिस्ता हो जो बाद में प्रतिप्तिपिकार के प्रमाद से सीही हो गया हो । 
परतु मद 'साही' दिसस्‍्सी से चार कोस वी दूरी पर हो महीं है । 
सस्समगढ़ का निष््टस्थ साही तो दिछली से २०-२२ मी ढो दूरी पर 
ही है यह साही गांव दिससी से १०० मीस से भी प्रपिम दूर होगा । 
परतु हरिएाय की वास ऐसी प्रमाभिक नहीं है कि उसे स्पीकार ही किया 
जाय | उम्हंमि सूर के सौ-सवा सौ बप बाद भक्त कवि की प्रदसात्मक 
जीवनी सिक्षने का सत्म किया था। श्री पकज का कषन है कि साही 
गऊघाट के निकट होने के ही कारण मही, बल्कि इस कार मी सूर 
के जन्म-स्पान के झप में मास्य होता भाहिए कि परहां एक 'बासकी' 
का गुजों है जिसमें प्नभुति के ध्राघार पर सूरदास गिर गए वे । यहां 
हमें पुन यह स्मरण दिसाना ग्रावश्यक जान पड़ता है कि बनशुतियाँ 
स्थान को मदृत्व सढ़ामे के जिए गढ़ी भी जाती हैं। सूरदास के कु में 
मिरने की बात हमारे सूरदास क॑ बिपय म बिद्वारनों स प्रमाम्म को है। परतु 
कौत छाते माब-सस्य को उपृषाटित करमे के लिए यह जमशुति बिस्य 
मगश् सूरवास भोर हमारे सूरदास --"ोगसों के बिपय में सो+-मामस्र प्रारा 
ही रच सी गई हो । थी पकज का कहना है कि साह्टी सात्त सौ प्राठ कौ 
वर्ष पुराता गांव है, जब कि सीढ़ी प्रपेशाइृत प्र्भाधीत है । 
सच तो यह है दि सूर जँसे मिरीह ध्यक्षि के जरमक्पात-चम 

स्पान ही जया जीवमी के सभी सांसारिक सथ्यो डी प्रार ध्यात देने की 
प्रावस्‍्यकता ही मध्य गुंग के मनुष्य ने नहीं समझी थी। थे तो धपती 
स्बामाबिक प्रतिमा भविति-मावना संगीत-कस्ता भौर भनुपम कास्य-बेमव 
से कर मामो सहसा प्रकट हो गए से । स्थान की हृप्टि सै उतकी जीबत 
यात्रा में संभवत” मकृपाट पहली मंजिस घी। स्वामाविक यद्टी तगवा है 


कुछ मतमेद को मातें ष्प्रू 


बे, यदि गऊंघाट थाली बात स्वीकारें तो, उनका जम्म-स्पान शायद उसी 
कै प्रास-पास कही रहा होगा । हो सकता है वह स्थान स्तकता मा रेखुका 
हो या साही हो । परतु सूर बी जीवनी ठो मष्ठ की पुराण-वार्तां है 
जिसके द्वारा व्यक्तित्व क॑ गुण उजामर होते हैं समान प्लोर घटनाएं तो 
कैवस साधन मात्र है । 


(४) 

मतभद की कुछ छोटी-मोरी बातें भौर मी हैं परन्तु प्रव वे मिट्सी जा 
रह्टी हैं, बसे सूर की हम तिषि। वे सोग मसे हो १५४० विजक्ममी भ्रव 
भी सिखसे जा रह हों जिनकी पहुँच सूर संबधी प्रमुसघास सफ नहीं हो 
पाई है धोर जो 'साहित्यलहरी' भ्रौर सूरसागरसाराबसी के भाषार 
पर मिकाले उक्त सघत्‌ ब॑ २५ वर्ष पहस क॑ प्रखसन तक ही भपनी जाम 
कारी की सीमा बांघ कर वेठ गए हों प्रधिकतर बिद्वाम प्रद यह मान कर 
पंताप करमे सग है दि सूर गा जम्म स० १५३१५ बि० (१४७८ ई०) में 
हुप्रा था गयों दि इस पृष्टिमार्यीय जनशथुति पर गिध्वास करमे के प्रल्तावा 
श्रमी भौर कोई उपाय नहीं है कि सूरदास वल्समाप्ार्य स दस दिन छोटे 
थे । यह प्रवक््य है कि मदि वस्समभाघार्य की जस्म-सिधि के विपय म॑ कोई 
पई खोज हुई प्रौर यह सिद्ध किया सया कि उनका जम १५३४५ विक्मी 
भही बिछी पझौर सवह में हुआ था छो सूर के जम-संवत में भी सशोपम 
फरना पडेगा । हसी प्रकार सप्रटाय प्रवेश प्रकवर से मेंट भोर गोलोक- 
वास संयंधी तिथियों मे विपय म भी योड़ै-यहुत मतमंद हैं। परन्तु उनका 
बिद्वप महरए्य नही है। सूर के गोलोगर-वास गए संबत भब १६२० विक्रमी 
मह्दी माना जाता । यह थात दूसरी है कि जो लोग पुरानी पुस्तकों से 
नक्स कर के जम्म सबत १५४० बि० सिखते रहते हैं थे ही जानकारी मे 
प्रभाव भें गोसतोषम्बास का संदत १६२० वि दृष्दपएं बस णा रह हैं। 
गासोक-दास भौर उसके समय पर हम भागे बिचार कर रह है प्रत 
यहां इस विपय में इठना ही कहना पर्याप्त है। 


ही सूरदास 


सूरदास की रचमा--उप्तके रूप स्‍ग्राकार उसकी विधा उसके वर्धो- 
वियय भादि बे संबंध मे मी मतभेद उठते रहे हैं। 'सूरशागर झा दप 
पभरौर भ्राकार कया है शेयस इसी विपय में नहीं बल्कि इस वियए में भी 
प्ंद्रा वाद-धिवाद घसता रहा है पौर भग भी वह समाप्त नहीं हुपा है 
झकि क्‍या सूरदास मे 'सूरसागर' के प्रप्तावा कुछ भौर प्रम्पों की मो रचना 
की थी गया 'सूर्सागर सारावली ठही के द्वारा रची गई स्वतात्र 
रबता है भौर क्या साहित्यक्रह्वरी' भी उसकी प्रामाणिव कृति है ? 

मतभेद तो मह्दी पर कुछ अम सूरदास के माम मे बिपय में भी उठे 
हैं भोर मे भ्रम हरिराय के सम मे भी उठ रहें थे जिसका समापन 
करने के लिए उस्होगे शिक्षा कि सूरदास के चार माम है--भाचाय जी 
ने उ्हें सुर (भूर) कहा था क्योंकि बे भवित भाव में घूरवीर व॑ 
गुसाइ भी ने उनकी निरभिमानता धौर दीनता के कारण सूरदास नाम टिगा 
यथा स्मरूप ने प्रकाष्त क कारण स्वर्य स्माम्िती जी ते उर्हें 'सूरणदास' 
माम टिया था भौर थी गोमर्यंग माथ (भी नाथ थी) मे उसका सजा 
लाप पदों की रचना का सकस्प पुरा करमे के लिए जो पक्चीस हपार 
पद रच कर सूरसायर में मिन्ना दिए उनमें 'सूरशयाम छाप का प्रयाग 
किया था धौर इस प्रकार उसका नाम 'सूरफ्याम भी प्रसिद्ध हुभा। 
वास्तब में नामों की बहुरता की यह स्याक्या हुरिराय ने सूरसागर में 
अमृक्त कबि-छापों की आमाधिकता छिछ करते के छिए ही की है। भह 
सही सरते कि दूत या कुछ प्लौर जैस सूरदास-स्थामी सूरदास-प्रभु, 
भौर सूरज छापों के समी पद एक ही सूरदास स्ामक मकत कि 
हैं या उनमें प्रस्पों बी रचवाप्रों का मप्त-बोल होगया है ! महा महू 
धरबश्य स्मरस करने यास्म है कि 'साहित्यमहूरी' के बंशागसी बासे व 
में दिया गया माम सूरबभद म हौ 'सूरसागर बे एक भी पद में 
प्रयुक्त मिन्तता है प्रौर म हरिएय ने उतवा उस्लेख दिया है। 


€ भब्तित की चरिताथता भौर गोलोक प्रवेश 


सूरदास के भक्ति-भाव के विकास क्रम भौर उसकी परिस्थितियों का हम 
भ्रयसोकन कर धुमे हैँ । हमने संकेत किया है कि सूर ने निर्वेदमुस्तक 
शांति दैम्ममूलक दास्य प्रीत्िमूलक वास्सत्म प्रेममूसन सकय प्रौर 
दाम्पस्पमूसक माधु्य माव को भग्ति-माव की उत्तरोत्तर गहनता प्रौर 
ब्यापकता ने झूप में भ्पनाया था। उनकी मभक्ति-मावना श्री राषा के भाव 
में पूर्ण विगास को प्राप्त हुई थी , इसका प्रमाण न पेवल् उनकी रचना 
से मिलता है, सहिझ “बौरासी येप्मबन बी यार्ता' में दो गई सूरदास की 
वार्ता के भस्तिम प्र्ंग से इसका बड़े साटकीय ठग से समयथन प्राप्त 
होता है । 
वार्ता में सिखा है कि सूरदास को थी नाथ भी वी 'सेगा' बरते हए 

बहुत दिन हो गए । उन्हें प्रामाछ होसे क्षणा कि छीवन बे दिन भ्रय पूरे 
हो गए है। एक दिन प्रच्रामप मंगला झारती के बाद भप्र्धात्‌ थी माप जी 

के प्रात कास दक्षन वे बाद उम्हें लगा कि भाज भगवान की इच्छा मुझे 

भपने पास युसामे को है । धत ये तुरंत शुण्ण की मिह्य रासलीशा की 

मूमि परासोश्ली' की प्रोर '॒रल्त दिए । वहां पहु्र कर ये श्री माय जी की 

ध्वजा की प्रोर मु हू गरने दंडवत सेट गए प्रौर महाप्रमु भ्ाघार्य जी थी 

साथ जी भौर घुस्ताइ जी के दर्णत करने बी इच्छा करते हुए उनका 

स्मरण करने सगे । ग्रेसाई पहली का उनके लिक्त में सतत ध्यान था ही 

उधर गुसाइ जी ने श्री साम जो की “स गार' सेवा प्र्धात दूसरी पाती 

के समय निर्धारित स्थान पर कीर्तम करते हुए सूरदास को म॑ देख कर 

पूछताछ की तो मासूम हुप्ना वि सूरदास णो को परासोसी गो धभोर जाते 
हुए दशा गया है। गुस्ताई जी को विष्यास हो मया कि प्रब सूरदास बा 
भगत प्रमय प्रा गया है भौर थे राससतीसा की भूमि पर शरीर छोड़ने प्रौर 
नित्प घोला मे सम्मिल्तित होने गए हैं। गुसाइ जी मे उपध्यित सबकों से 
बहा--जाप्रो पुप्टिमागें का जहाज जा रहा है, जो जिसे सेना ही जा कर 


द्ध सूरदाएं 


से मे मैं मी राजभाय की शझारती क बाट घाऊगा। यदि भगवान की 
इच्छा हुई तो उस समय हक़ सूरदास बन रहेंगे। रू गार की प्रारती के 
बाद श्री नाव जी की योचारण की पारतों होती है धौर फिर दोपहर 
के दाद राभभोग की भ्रारती । इतने समय तर मुसाद्र जी गो सुरदास की 
बराबर जिम्ता सगी रही, वे बार-यार किसी न किसी को मेज कर 
उनका हाम मंगाते रहे। लो सौट कर प्राप्ता यही मताठा हि सूरदापत 
प्रयेत प्रमस्था म पड़े हैं कुछ बोसते हो तहीं हैं। वास्तव म॑ सूरदास जी 
भी गुसाई ध्वी शो भाव जी प्लौर प्लावाय महाप्रभु जी मे ध्याम मैं 
धतीक्षा में पड़े थे । 
राजमोग की झारसी क साद गुसाइ प्री गोवर्धन से शोणे उतर कर 
परासोसी बी झोर घल्ते। उनके साथ भ्रनेक भक्स भोर सबक भी चले, 
जिनमें बार्तारर ने भीतर के सबक रामदारा धौर सुभमदास गोबिंद 
स्वामी ध्ौर चतुर्भुज क॑ नाम लिख हैं । 
सूरदास के पास पहुंच कर गुसाई जी मे पृछा--सूरदास जी करे ही ? 
सूरदास में उन्हें देशबत किया भौर कहा - महाराज में प्धारन की कृपा 
मी मं हो भद्दाराज प्राप को हो बाट देख रहा था। इतसां कह हत 
अम्हूंनि यहू पल गाया -- 
प्रमु को रंसो एफ छुमाइ । 
झ्रति-मंभीर-उदार-उबरधि हरि जाम सिरोमसि राइ। 
हिनफा सो प्पने झूम को पुन, सामत भेष-समाम॥] 
सकुधि संगत प्रपराध-समुद्र्हिं शुद्द तुत्य भगदाव। 
जइम प्रसन्‍न कप्स सम्मुल हु, देखत हीं हरि लप। 
दिपुल्त भए प्रकृपा मे सिमिय हूँ किरि चिहर्षों तो ते । 
अक्स-दिरहु-कातर बरमामण, डोलत पा साथे। 
सूरदास ऐसे स्वामी को देहिं पोठि सो प्रमागे। 
संयार स दिया होते है पहुस सूरदास पुदाई जी से मेंट करता बाहते प। 
उसपी इच्छा पूरी हुईं ( इसे उन्होने दिए मार से समझय मह स्यात देते 
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योग्य है। गुसाई जी सूरदास के गुरु महीं थे उम्र में वे सूरदास से ३७ 
शथ छोटे थे । परन्तु सूरदास गरुद के रुप में ही उहेँ मानते थे प्लौर गुर 
भ उन्हें मगवान का रूप टिक्षाई देता था। मगवान की भक्‍त-वत्सलता 
मंसीम है। थे प्रपने भगत को प्रपने से भ्रधिक महस्व दे कर उसके गुर्मो 
को बड़ा 'चढ़ा कर मानते है भौर समुद्र के समान गमीर प्रपराघ को वृद 
के बराबर मानने म भी सकोच्र करत है। 'मगत की उमके प्रसि जब 
झनुफूलता होती है ठव वे जिस प्रकार प्रसन्न-बदम दिलाई दते हैं, उसी 
प्रकार वी प्रसक्ष मुद्रा उस समय भी घनी रहती है, जघ मगत उनसे विमुस 
हो माता है उनकी भकृपा का माजन वह तम भी नहीं बनता । भयवास 
स्वय भगत के विरह मे उसके पीछे दौड़पे है (अस गाय भपने बड़े के 
पीछें-पीछ दौड़ती है) । भला धमुद्र बे समान एस गभीर शभ्ौर उदार 
स्वमाव वेः प्रभु से कौन ऐसा प्रमागा होगा जो मुह मोश से ? सूरदास ने 
गुसाई जी की कृपा को ण्रो उन्हेंति उनब पास प्रा कर दिख्लाई साक्षात 
प्रमु की ही हृपा माना । 

गुसाइ जी सूरदास का प्राददा मग्ति भाव देख कर महुप्त प्रसस्त हुए । 
उस्होने सूरदास के इस प्रादद दम्य को उनके उपर प्रभु की भ्रसीम कृपा 
दंग वरदाम कह कर सराहा । उन्होंने बहा--एंस दैम के ग्रधिकारी 
सूरदास ही हो सकते है । 

गुरु के "पद पर प्रतिप्ठित गुसाई जी क॑ प्रति सूरदास क प्स गमीर 
मक्ति-भाव को दस्त झर पास में खड़े घसुर्मुजलास मे मत में एक जिभासा 
उठी | उन्हें स्मरण हो प्रापा कि सूरदाम ने भगवाम मे यश भौर उनकी 
लीसा मे दर्भग म प्रसक्य पद रधघ पर प्राचार्य छो महाप्रभु पा प्रषसा म 
उन्हेंने शुछ मी रछना गहीं को । घतुमु जदास को यह एवा इस बात का 
जानते हुए भौर स्वाभाविव सगतो है नि सूर को छोड फर भ्रप्टठाप के 
प्रन्य सभी कवियों ने झभाचाय जी उमके पुत्रों और पोतचा की जन्म 
बधाइयां झौर संस्कार्रो क्री दधाइयाँ उसका साम से ले कर रची हैं। 
सूरदास मे डाढ़ी क॑ मिस पूल के विपय मे कहा गया है कि वह घिटृठल 
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साब की अस्म-अधाई के स्थ में रचा यया था, उस में भी संदेह हो समता 
है, क्योंगि ढाड़ी के पांचों पदो मं से किसी एक में भी कृष्ण के प्रतिरिक्त 
छिसी प्रन्य नाम का संकेय तब नहीं है। विदृठस' प्लौर विरणर' शम्द 
जिस पद म॑ प्राएं हैं, वह कदायित प्रबेसा पद होमा जिसमें इसेपार्य के 
माबजूद समभबत' उश्स दो व्यक्तिगत साम भा गए हैं। प्पनी छंका जब 
अतुर्भुगदाम ने सूर के सामने रखी ता सूरदाप्त बोले --मेने तो जो कुछ 
रचा है सघ प्राचार्य महाप्रमु के यध्य के बर्घन में हो रचा है। यदि र्म 
प्राज्ञाय महाप्रभु ब यक्ष प्ौर मयबदमश्ञ में झुछ भेद मानता सब मैं दोनों 
का प्रसग-भलग वणन करता, मैं तो भेव मानषा ही नहीं। फिर भी, 
तुम्हारे कहून॑ पर कह रहा हूँ, सुमो -- 
भरोसो दृढ़ इत श्ररतन केरो । 

भी बस्लम तल चद कटा विमु सम्र क्रम माँक प्रेपेरो । 

साधन प्लौर महीं मा फलि मैं जातों होत तियेरों । 

सूर कहा कहे गुद्दिघि प्रॉपरो हिमा सोस को थेरो। 


सूरसागर में उक्त पद महीं मिलता हो सकता है सूरसामर की किसी 
हस्वसिप्चिद प्रति में कहीं मिस जाम । परन्तु इस सारी कहानी का उद्दस्य 
गुरु के प्रति सूरदास के उच्च भाज जो प्रकट करते फे प्रश्नावा महू क्षिक्षा 
वेगा भी है कि मुठ का किए रूप में प्रादर करता चाहिए। प्प्रवाय मे 
गुर-मक्ति को ही ममवद्सगित माना जाय मह छिझांठ इस कहाती के 
द्वारा प्रपिक पृष्ट हांता है। परस्तु इसमें कोई संदेह महों कि सूरदास के 
मन म गुर के प्रधि प्रत्यधिफ भादर का भाज या । मध्ययुग के समी संत 
भौर भक्त संप्रदामों में गुइ को बहुत ऊंचा स्पास दिया गमा घां। कबीर 
का यह दोहा जिस में गुर प्रौर गोविंद को तुज्तता में मग़ गा प्रसमंबस 
प्रकट करते हुए प्रश्त में गुद की शपा को ही प्रधिरः महत्व दिया गया है 
एस विपय में मध्ययुय की सामान्य विज्ञारघारा व्यक्त करता है। सूरदास ने 
गुदध की महिमा का स्थान लपान पर स्मरण छिया है; जे -- 


मबित की चरितापता भौर गोलोक्त-प्रवन्न हह्‌ 


अ्रपुनपों झ्ापुम ही मैं पायो। 
सबर्दहूं सबब भयी उजियारों सतगुद भेद वतायों। 
त््षा 
गुण धिनु ऐसी प्लोर कोम गरे ? 

मासा तिलझ सनोहर बागा स पिर प्रश्न घर । 

भवन्सागर ते सूड़त राक्, दोपफ ह्लाथ घर । 

सूर स्‍्पास ग्रुद ऐसो सप्तरप, छिम सें स उघर। 
गुरु के प्रत्ति कृतक्॒ता का यह भाव निद्चय ही सूर का ब्यक्तिगत भाव जान 
पड़वा है | खास-वात्सहरण सीखा के वणन भे सूरदास ने कहा है --- 

हरि सोला प्रवतार, पार सारद में पाबे। 
सतपुद-छृपा-प्रसार कथुरू ताते रूहि भाव ॥ 
रास के प्रसग में प्ौर भी प्रधिक स्पप्ट स्यव्तिगत रुप म॑ सूरदास ने गुरु 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है “८ 
घनि सुर मुमि भागवत दसाप्यो । 

गरुद को कृपा भई जब पृरम, तय रसमा बहि पान्यों ॥ 

घस्म स्पाम ब्‌ दावम को सुक्ष संत मया से छाग्यो। _ 

ज्ञो रस रास-रंग हरि कीम्हपो वेद महीं रुहराग्यी । 

सुर-मर-मुनि मोहिस मए सय ही सिबह/ुँ समाधि मुसताम्यों । 

सूरदास तहुँ नंगे बसाए, ध्रोर म कहूँ पत्पातों ॥ 

भगबान की प्रेम-सक्ति जो वंद-शास्प्-सम्मत सही है प्रौर जिसब 

बिना भगवान की नित्य यू दावन भी प्रानेंद क्रीड़ा की भ्रमुभूत्ति महीं हों 
सकती, गुरु की कृपा से ही सुतम हां समती है | सूरदास को मी गुरु की 
कुपा स ही वाणो गा वरदान मिन्ना जिससे वे भगवान ने रास गये झाम॑द 
क्ीशा का वर्णन कर सके । 


इसी प्रसंग में थे भौर प्रधिव स्पष्ट प्रात्मकषन के स्पर्मे फहते हैं -... 


हर सूरदास 


में कंसे रस राष्रहि पाऊं । 
श्री राधिका स्थाम की प्यारों कृपा घास प्रश्ञ पा । 
भ्रान देव सपमेहू न मानों वपति कौ प्रिर बाऊ। 
ससन-प्रताप घरन-महिमा से गृद की कृपा दिप्लार्ू। 
सव निरुृंथ यत घास-निकट इक प्रागंद कुटी रघाऊ । 
सूर रहा विमती करि बितबे, शमम-जमम यह प्याओ ॥ 
गुर की कृपा से सूरदास को प्रज-बास का सौमाग्य मिल्ला | यह 
सीमाम्य भी गुर की कृपा स हो मिखा हि उनके मन में रापा-कृष्ण के 
प्रति भ्रनन्‍्य भाष की प्रेम गक्ति टढ़ हुई! यह भी गुरु की कृपा हो है कि 
सूर के हृदय में एय' माम्र यही इच्छा रह गई कि जर्म-जस्मांतर उन्हें यहीं 
ग्रज में राधा-कृष्ण के नव-निकुज वन धाम क॑ निकट प्रपती प्रानइ-हुटी 
बसाने का सौमाम्प मिलता रहे । 
हम संकेत कर भुके हैं कि बससमाक्ार्म के समय में पुष्टिमार्ण ने मामुयें 
माषब--राघा इृष्ण और गोपी कृष्ण को दांपत्प प्रम को निकुम सोसा के 
प्रामार पर कांताभाव - नही प्रपनाया था । तिबराक गौड़ीय जैप्मव 
भीर राघावश्सभी संप्रदार्यों गी सरह यह भाव युसाइ बिदृठसनाप के समय 
मे पृष्टिमार्ग में भी स्पमाया जाते सया | वस्तुठ इस भाव को भ्रपनाए 
बिना मत का भाव-विकास प्रपमी तकसम्मत परि्र्ि पर पहुच्र ही नहीं 
सकता | सूर का काम्य इस बात का साक्षी है कि यह स्थिति मूर न 
जितनी गंभीरता ग्रौर सज्चाई के साथ समभत्ने भौर स्पष्टवा प्रौर वित्तार 
के साथ समभत्रई थी उठी किसी प्रन्य ने हीं | भाव गिरा की इस 
परिपूणता पर पहुचाने में वल्‍्तमादार्य के सूइम माग-दरप्तन के याद समवतः 
सब से भधिर सैयांतिक प्दायता मुसाइ विटठ्सनाथ ने की होगी कम से 
कम 'बार्ता' दे; इस प्रसम से ऐसा ही ब्यंशित होता है। परन्तु सूरदास को 
क्या धैंडांतिर: साभय की--डिसी संप्रदाय के समर्णन की--शस्‍्तव में 
झाषप्यइम्ता भी ) कौन कह सकता है फर्योडि सूर में गुरु का ऋण स्तीगारते 
हुए उनका नाम नहीं सिया प्रस्यधा भी उनके कास्प में साप्रदायिर दृष्टिकोध 
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कहीं मुखर नहीं हुआ ? जो हो पुष्टिमाग के इस बहस से जो छूटने ही 
बाला या, चसुर्मुणदास के प्रइन क॑ फलस्वरूप गुर-मकिति का सर्वोक्ष्द प्रार्ट्श 
सो मिल ही गया। 

ऊपर उद्धृत रास संदधी दो पदा से प्रकट है कि सूरदास भपने भक्ति 
भाव की चरितार्षता घिस रुप में चाहते थे जीवन को घरितार्थ करने 
का उनका सदय गया था । 

प्रागे वार्ता में कहां गया है कि ग्रृद पे विषय में एसा उच्च भजिते भाव 
प्रकट करते-करते सूरदास को मूर्न्छा भा गई। ग्रुसाह जी मे पूछा--सूरदास 
भी पुम्हारे चित्त की वृत्ति कहां है? उत्तर में सूरदास ले निम्मसिश्नित पद 
सुनाया -- 

बलि-यसि-बमति हों कुमार राधिका मंद सुवन जातसों रति मानी। 

थे प्रति जतुर तुम चतुर सिरोमनि, प्रीति करी कैसे होत है छामो । 

व छु धरत तन कमक पीस पट सो से सब हरी गति छठानी। 

पे पुनि स्पासम सहम थे सोभा प्रंथर मिस प्पने छर प्रासो। 

पुस्तफिस प्ंग भ्रवहि छू झ्ापो निरक्ति शेशि निल देह सयानी। 

सूर श्ु्तान स्थास के बूक प्रेम स्‍भ्रदास भगौ विहेसामी।॥ 

सूरदास के चित्त की यृत्ति कृष्ण की झ्ाराधिका उसकी प्रमिन्‍त प्रषाँ 
गिनी राधा ने' ध्याम में रमी थी सन राधा के घ्यात में बिन को यह 
सौमाग्य मिला कि स्वय कृष्ण उनसे प्रम करते हैं। दोनों एक-हूदय भ्मिश्न 
होते हुए भी ज्ञीसा के धमिप्राय से ये भ्पनी चतुराई फे द्वारा प्रेम को 
छिपाते प्रबक्य हैं पर प्रेम बया छिपाए छिप सकता है ? कृष्ण के ध्याम 
इारोर पर घारभ किया हुमा पीठांबर राघा के प्तरीर का ही तो प्रगाणश 
है! राधा की हो सहज सोमा गो तो हृष्ण से पीतांबर के हूप सें भ्रपने 
छर पर पारण कर रखा है | भूस्दास शाघा को सेदोधित करत हुए उनका 
इसी प्रमार ध्यान गरर रहे हैं पौर उन्हें प्रत्पक्ष जैसा दिसाई द॑ रहा है वि' 
'राघा उनवी वातों को सुम कर---श््याम का ध्यान भात॑ ही--पुलडित हो 
जाती हैं। ध्याम का माम लेमे मात्र से उनगा धरीर रोमांच से सिहर 


हर सूरदास 


उठ्ता है कृष्ण के प्रेम का प्रबाण राघा की मुसकान मे झूप में प्रस्ट हो 
जाता है। 
सूरदास में राघा-इृष्ण की प्रेम त्रीद्धाओओं मे खीब-डीच्ष प्रनेक स्थप्तों पर 
प्रनेष पदों में राधा भौर कृष्प की एकता की घोषणा की है प्रौर कहा 
है कि ब्रज पी स्लीसा म दोतों प्रकट भिन्‍न रहते हैं ढर्योंकि मूरवास को 
राघा के खरित्र में मधुर प्रेम मगित रा सर्वोच्च भादश वितरित करमा 
प्रभिप्रत है। सूरदास म॑ राघा की प्रेमानुम्ृति की श्रम दया के ध्रनेक 
चित्र दे कर जो यह दिखाया है कि कृष्ण का स्रंपोग ही बर्तुत राघा की 
सुध्दरता बा मूस्त कारण है उसकी एक भसक उतत पद में भी दी गई 
है। जिस माब में सीन हो कर राभा वो ऐसी प्रमुभुवि मिलत्री है गह्ी 
सूरदास का नरम लदम है । 
य्रुसाईं बिटझल्लनाथ ने घात को भागे बढ़ाया भीर प्रूछा--सूरवास बी 
तुम्हारे मेत्र की धृत्ति कहां है? इस प्रप्न के उत्तर में सूरदास मे 
निम्मप्ति्षिद पद सुनाया -- 
पज़म भम सुरंग रस माते । 
भ्रतिस॒य चादर विमस चंचल ये, पत्त पिजरा म स्माते । 
असे कहूँ सोइ वात सस्ली कहिं रहे इहाँ किंहि माते ? 
घसलि चलि जात तिक्ट स्थननि के सक्ति ताशंट फेंदातै 
सूरदास प्रंसन-मुम भटफे, मं तद कब उड़ि जाते।। 
अजियां समय भौर मैनत समय मे छीर्पकों के प्रन्तर्गंष सूरसागर में 
सैकड़ों पद मिलते हैं जिनमें स्तामास्य झप में गोपियों की हृप्ण-हप के इक्षत 
मय लालसा के संदर्भ में रापा क गयसों की कमी मी तृप्त से हो सकने 
बाली ददान पिपासा प्रोर बिकलता के भरयत मम-स्पर्ी बित्र दिए गए 
हैं। घाप ही यह भी द्ष्टप्प है कि सूरदास मे राधा की सुन्दरता के ३] 
बित्रण में उनके विधाल दीर्म दुकीले भंभ्रस प्रोर चमकीते सयतों का 
विशेष झप से उल्लेख दिया है । इस मे घूर की प्पमी भषता स उलम्र 
सुम्दरता के प्रबनोगन की तीज़ मासता दे साथ इृष्य के रप-दर्शव को 


भजिति घी चरितार्थता और गोलोक-प्रवेश हर 


प्रार्ट्श रूप देने का भाव भी निद्वित है। कृष्ण बो सामने भर-प्ा्से देखते 
हुए राघा को सगता है कि वे उन्हें देस ही नहीं पाती । वस्तुत मर भांख 
देखें भी बसे गयोंकि पसम मुंद मुंद जाते है भौर दृष्टि सडित हो जाती है 

जैसे रापा का कपम है -- 


दिधमा चुश परो में छानी। 

प्रासु गुविर्दाहि देसि-वेशि हों यहै समुक्ति पछिसामी | 

रच्चि-पचि सोचि, सं वारि सकस प्रग चतुर छतुरई ठारी । 

बुत्टि न शई रोम रोममि प्रष्ति, इतर्निहि बसा समस्तानी। 

कहा करों प्रति सुश, ह शना, उससि चसत पस॒ पामी। 

सूर सुमेद ससाह कहां न्ञों, शुघि-वासमा पुरामी। 

कृष्ण के स्प-दर्शत में राघा की प्रतृष्सि इर्स सीमा तक है कि थे 
घाहूती हैं कि उनका रोम रोम मेत्र हो जाता तो वहद्द प्रसीम शायद 
झुछ ठहरसा । पर बया करें ? नयन ठो दो ही हैं भोर थे एक टक नही 
रहूवे उनमें पानी मर गाता है प्लौर पसक मुंद जाप्ते हैं। हुष्ण की बह 
सुमेद के समान रूप राधि उमकी पुरानी घुद्धि-वासना में कसे समा सकती 
है? 
राषा को मह विकसता वस्तुद” सूर की भपनी विफसता है जो उनके 

इस नएवर संसार प्ले प्रस्थान के समय घनीभूत हो गई थी। द सोचते थे 
कि मैसे उस भाव झो योही-्सी प्रनुमूति उन्हें मिस जाय जो वृष्ण ने 
संयोग के बाद उनके दाणिक वियोग के समय उन्हें विकस कर देदी है 
उनकी सारी घेप्टाएं कुछ शोर हो रहस्पमयी-सी हो जातो हैं। बात्या 
बसपा में ही घोरी छिपे हृप्ण से मिसमे के दाद जम ये डरते-डरते प्रपती 
माता के पास छाती हैं तो प्रियतम का ध्यान जाते ही उनका जसे बाया 
पश्तट हो जाता है । हरि ये रग में रगी राधिका के रूप में वृष्ण का प्यान 
घरवे ही ऐसी प्ाभा भा जाती है से इतनी वदस जाती हैं पि रदयं उमकी 
माठा को कम हो जाता है कि यह फोन है कया मेरी बेटी यही है ? सूर 


६६ सूरवास 


की भक्ति-भावता बा खरम प्दश यही है । वे सोघठे रह हांगे कि क्या 
राधा के भाव को प्राप्त बरने भौर इस हा प्लीबम को वरितार्प करते 
का हम बसी प्तौमाग्म मिलेगा । 

बादजिएर हमें दाता है कि उन्हें यद् सौभाग्य मिला । गुस्राइ जी म 
ञ्रव पा कि तुम्हारे नेत्र को वृत्ति कहां हैं. तो जिस प्रकार चित्त की वृत्ति 
के विपय में पूछने पर उन्हें लगा था कि उनकी संपूर्ष समेदमा वित्तकी 
सभी वृत्तियाँ राधा क भाव में सोन हैं, उसी प्रफार मेप्नों की दृतति कह 
है इस प्रदन का उत्तर हेने के लिए उन्हें भ्रपता रूंजत तैत सुपग र४ 
मात पद याद प्राया। यह बंद उन्होंने राघा-इष्ण के संयोग-सू्त के 
प्रनहर राधा के मेन्रों की दृत्ति का वणन करने के लिए एघा पा । राधा 
की एड घन्तरग सी प्लायद चम्द्रामसी उनसे प्रृ्धती है--सली यता तो 
सही हेरे नेत्रों को दृति गहां है? तैरे म पंजन देः समान हबत-स्याम 
बण खघस मयम जिमसें सुरग रस (रवि रख) बी मस्ती से उपजा सुरंग 
पाप्तामी भी प्रकट है जो प्रतिश्षप रुचिर हैँ मिल हैं अंभस हैं प्रोर 
इतने दीधघ भौर पिकल्ल हैं कि पत्तों के पिजड़े में समातते महीं भाग पड़ते, 
मामों होड़ बर उड्ध जाना चाहते हैं-तेर ये खयन ऐसा सगता है कि यहाँ 
महीं है, गहो भोर दसे हैं। सच्च कह, सफ्मी यहां जा कर बस गये हैं 
प्रौर फिर भी यहां किस मात रद्द गए विश्वाई दे रहे हैं ? इनषी गद्दी 
विस्रक्षण (बुछ भौर-सी ही) सज्ञा देखती हमें यहां हैं मी भीर तहीं 
भी हैं। इसमें विकलता (चचक्षता) भौर उदासी (ध्रनममाभाव) दोर्नो 
(दएपी जैध्ी कलाए दिखाई दे रही हैं । म्पनी 'भंबधता भ्रौर बिकतता 
मैं ये कानों तक फैसे हुए विधाल नयम यारथार मामों के निकट जाते हुए, 
ऐसा लगता है हि सोच रहे हों कि हम कार्नो के तांटक--मेड़ी बा्सियों+ 
कहते फौद सकेंगे | ये संदरत-मयन तो सगता है कम के उड़ मये ये । बास्तव 
में ता ये यहा कमी हही पे | ऊपर से जो ये यहाँ विद्वाई ऐे स्ट्रे है उसका 
कारण यह है कि इस्हे भजन क ग्रुग (डोरी) मे बींप कर ग्रह रुगा पदों 
है। सुर भी भन तक प्जन-माया मय ससार-डी ढोरी से ही ता यंपे वे । 


भवित की जरितार्थता भौर गोलोक-प्रवेश १७ 


बातौँकार ने हमें विषवास हिलाया है कि परम मगवदीय महात्मा 
सूरदास को भी भ्र त्त यहू सौभाग्य मिला कि उनके प्र नेज्ों की वृत्ति 
उसी परम सुम्दर के रूप-दशन मे क्लीन हो गई मेत्रों वे माध्यम से उतकी 
पंपूण संवेदन-दगित उसी परम झानद के ससग में एकाबार हो गई जिसकी 
भाराधता में उन्होंने भपने जीवन फे प्रति क्षण भपने प्रस्तित्व को सार्थ 
कठा देने के लिए गहरी भ्रनुभूति में डुवोने का यत्न किया था। उनके नेत्र 
दो कहीं प्रौर--वहीं जहां रस रग का सागर लहराता है--सदा से वसे पे । 
मे तो प्रकट रूप में मी फमी यहां नहीं थे। साकार छरीर में निराकार रूप 
से यहाँ संसार में उनके दसने का कमी प्रम भी रहा द्वो तो वह भव मिट 
रहा है। इस जीवन रूपी क्षणिक बियोग को प्रन्तिस घड़ी भरा गई है। 

वार्ताकार ने यहीं सूरदास बी जीवन-कदहानी समाप्त कर दी । उसने 
बताया हूं कि 'सूरदास प्रंजन गुन भ्रटके न तर कब उड़ि जाते कहते 
ही सूरदास के प्राण पलेरू उड़ गए, भ प्नन (माया) का ग्रुण (वन्धन) 
होड़ कर--मिट॒टी का शरीर छोड़ कर-सूर भगवात की नित्य भानम्द 
सीज़ा में सम्मिश्ित हो गए । वार्ताकार कहता है कि ऐसे कृपापाण भगयवदीय 
हरी वार्ता का हम पार नहीं पा सकते--कहाँ तक सिखें। 

परम भानंदममी मित्य छीज़ा से सूरदास का यह घीषन-रूपी वियोग 
हमारी गणना से किसने दर्पो का था इसका समाधाम भी पन्त में प्राय 
के तप्य-सोजी जीवनी सेश्वक से माँगा स्वामाविक है । हमने माना है कि 
सूर का जम प्रनुमामत सन्‌ १४७८ ई० में हुप्मा पा। प्रनुमानत्त 
११०६ ई० में उन्होंने गऊपाट पर वल्समाच्राय से दीक्षा प्री थी । 
सूरदास की जीवमी का मुस्य प्राधार बार्ता' हो है। भत' यह भाम कर 
कि उक्त बिबरण के भनुसार सूर का गोसोकबास ग्रुसाई विदृठ्तनाथ के 
जोगन-कास में हुप्ता था यह स्पप्ट है कि सूर गुसाइ जी के ग्रोतोकधास 
प्रनु १५८४ ६०, के पहले ससार छोड़ चुके थे । पीछे हमने यह भनुमान 
दिया है कि १५६६ से १५७१ ६० के थीच या भणिक समय है १४७४५ 
७६६० में सम्नाट भ्रकबर से सरदास से मेंट बी होगी। भत' भब यह 


श्८ सूरदास 


प्रमुमान करना सगत है कि सूरदास की गोत्तोक-यात्रा सन्‌ ११७१-७६ 
के बाद धौर १५८४ ई० के पहले किसी समय हुई होगी । मोटे तौर पर 
कह सकते है वि दातायु होने के वाद सूर ने १५८० ई० के प्रास-पापत 
माया का यह संसार धरीर से मी छोड़ दिया । बास्सव में तो वे सांसारिक 
प्रामा को कमी ल्लिपटने ही महीं देते थे, जहाँ कमी उसने भेरा डासने का 
पत्न किया बहीँ वे सुरत उससे छिटक कर भ्रसग्र हो मए ) उससे सदा 
के लिए बिदा जैसे का समय इस जीबन के सी वर्ष पूरे करने के घाव 
प्रामा । 

जीवम की यह प्रवधि कम सहीं है । इसे उन्होंने किस प्रकार 
सार्थक किया, इसका विवरण जिठना संभव हो सका दिया जा ऋका | परतु 
उसका वास्तबिक विवरण तो उनकी उस काम्य की कमाई में है जिस 
सागर--सूरसागर कहते हैं। 'सूरसागर' ही बास्ठग में उसके जीवन की 
सकूपी कहानी है। पीछे गही गई उनकी तथाकृधितत जीवन-गाया मी 
मिद्चय ही उस कमाई की एक मसक देती है गर्योकि दुशस्त बातकिर 
ते जिसके ग्राभार पर सुख्यत' यह जीगन-गाा सिसी गई है 'सूरसामए 
में प्रमट सूर के जीबग की सच्ची कहाती को यहुठ रुछ समझ; कर ही 
इसंकी रचना की है | फिर भी भागे हम संक्षेप में सूर के कास्य डा 
परिचय देमा इसप्तिए भौर जरूरी समझते हैं कि उसके विपय में भी जया 
हमने पीछे एक जमह्‌ कहा है, मतभेद उठाए गए हैं प्रौर मतभदों गा 
मुख्य काएण यह भी है कि उस महाम रचमा का बास्तविदर परिष्रय 
सांभारणतठमा सोग कम ही प्राप्त बर पाते है। 
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वारपाँ में बताया गया है कि सूरदास ने 'सहस्नावधि' पद रने जो सागर 
कहसाए। सूर के कास्प वे 'सागर' नाम के प्रारम्म का इससे संकेत मिसता 
है। 'सागर' क्षम्द से बिशालता धौर गभीरता के साथ-साथ एक स्थान पर 
मिल्त कर इकट्ठा होने को सूचना मिसती है । जेसे बादलों से बरसा हुप्ा 
प्स्त सर्दियों के माध्यम से वहू कर सागर में इकट्ठा हो जाता है, उसी सरह्‌ 
सूर की वाणी से निगस्ती काम्य की बिभिश्न छोटी-बड़ी धाराप्मों का एक 
बगह एकत्री१ रण 'सूरसागर' माम से प्रसिद्ध दो गया । 'सागर' के रुपक 
की ध्यास्या यह नहीं हो सकती वि जिस प्रकार जस भूदों के रूप में 
मरसता है प्लौर दूर्दे एकत्र होकर प्रवाह बनठी हैं सागर में मिप्तती हैं, 
उठी प्रकार सूर का काव्य पर्दों की छोटी-छोटी इबाइरों में रना गमा 
इन इकाइयों से छोटे-वड़े प्रस्गों के प्रवाह वने भौर फिर मे सब मिस पर 
सूरसागर की महिमामयी इकाई के रूप में एकत्र हो गए । 

मूर के जीवन-कास में ही उनके पर्दों के घ्नेक संग्रह बने होगें भौर मह 
क्रम भ्राज तक यरायर चसता रहा। भपनी-प्रपनी रवि सामष्य भौर 
पहुँश के प्रनुसार 'सूरसागर' के छोटे-घड़े रूप उसके प्र क्षों बे भिन्न-मिन्न 
मार्मी से प्रसग प्रलग सिद्े-लिसाएं जाते रहे । इन सभी रूपों की घरसम 
प्रस्ग परपराएं 'क्त पड़ीं प्नौर साथ साथ मई परपराए भी बनदो चलती 
गई। हस्वप्तिश्षित रुपों में हो नहीं छपाई का युग भारम्म होने पर भी 
यहूं कम लता रहा | साथ-साप सजा साख पर्दों की प्रसिद्धि भी चलसी 
रही । इभर सूरदास का भ्रध्ययन प्रौर उनके छोबन प्रौर रचना का भ्रनु 
सभधात करने वार्सो की स्पा सो घड़ठी गई है। परन्तु, जहां भ्रनुसपान 
सै बहुत सी भ्रावश्यक भौर उपयोगी बातों का निर्धारण करमे में सहायता 
मिली वहां इसी क्षेत्र में एढ प्रगार की ध्तिदय गंभीर थद्धा भी उमड़ती 
दिलाई दी। “सवा लाख” की बास पर भी गुछ बिद्वान घड़ गए प्रौर 
इस पर भी झड़ गए कि सूरदास गो रचना 'सूरसागर' मात्र मही है उहाने 
दो प्रन्य पौर रथे हैं-- सूरसारावली' गौर 'साहित्मसहरी' । इस बिपय में 
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प्रमीर खडन-मंडन होने सगा घौर बाद विवाद पिंड गया ! हम अूस गए 
मि 'सरसागर' गौ एक रधना मात्र बहना भौर उपर्युक्त दो प्रस्य 'याजा' 
की रचना का श्रेय उन्हें देना सूरदास की महत्ता बढ़ाने का कोई उपाव 
तहीं है। उबत दो प्रस्थों का थो बहुत छोटी-छोटी इतियां हैं 'बा्ता प्रौर 
हरिराय किसी के द्वाए नाम तक महीं सिया गया है। यवि बुछ विद्वानों 
के कहने से हम मात भी सें कि ये कृतियाँ सूर की ही हैं, तो वाद-निवाद में 
जीतमे के क्षणिक सुख के प्रसाबा यह सुख भहीं मिल सकता कि हमसे सूर 
का गौरस यड़ाने मे कोई मदद की है । बास्तव में सूर के कबि-भीवनी की 
कमाई 'सूरसायर में ही एकन्र है। उसका प्राकार, बिपय प्रावि गया भौर 
बौसा है इसे प्रल्छी तरह जानना सममलता दी सूर को जातते-समसने का 
भरस्ी सुक्त दे सकता है ! 

सबसे पहले कुछ अर्मो को दूर करसा भागएमक है। समसे पहले यह 
अम दूर होना घाहिए कि 'सूरसागर' एक-एक कैएके फुटफर रखे गए की 
के पर्दों का संग्रह मात्र है। हम यह मानते हैं कि उस्होंने फुटकर पद 
ग्रबस्य रपे--पद-स्ैसी में रचना का रूप फुटकर होता ही है. किर भी 
दिनय प्रौर भक्ति सम्बधी सामान्य पर्दों को छोड़ कर भ्रप्नस में कोई पए 
फूटकर नहीं है क्योंकि कृप्ससीसा के सभी पद किसी मे किसी प्रसंग से 
पुड़े हुए हैं स्वतंत्र महीं हैं। 

ठीक इसके विपरीत एक दूसरा भ्रम भी 'बार्ता के प्राघार पर प्रचतित 
हो गया । वार्ता में कहा गया है कि संधूर्थे मागगव ही 'स्पूर्सता' होने के 
याद सूरदास ने मागवत नै प्रथम स्वघ से द्वादप्त स्क॑प पर्यत पद रपे। 
इसफे भाषार पर सूरसायर को भागब का द्वावप्त-स्कंपी रूप दिया 
गया । यद्यपि यह संवेहरहित रूप में प्रमाणित है कि 'सूरसागर्र मागगत 
का भनुबद कया छायामुगाद भी गहीं है घोर भागवत हे शोर 'सूरसागर! 
के तया निर्मित बारह स्फरपों टी घ्राऊ़ार प्रगार प्रौर गिपम-बस्तु सें भारी 
प्रसमानता है फिर भी ते मैगस सूरसागर के बाहरी बारह-स्कथी रूप ड़ 
कारण, बल्कि इस कारय सी कि रार ले निविशद क्त्प मे भागवत 
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प्रपने काम्य की भ्राधार-वस्तु ली है, यह अम प्रायः उमर-उमर भाता है 
प्रौर सूर क॑ काव्य फो झानने-सममते में बाधा पहुँचाता है! 
वार्ता के इस कषन मे मी कवि झ्राचाय महाप्रभु ने सूरदास का घिथि 
याना' छुड दिया था एक हसकी रुढ़ि को जम दिया है। जिधियाना' 
छुड़ाने वाली यात के वारबार दुहराए जामे के कारण प्राय मह समझा 
जाता है कि सूरदास मे कृष्ण-स्लीला वर्णत करना आारम करमे के बाद 
बिनय झौर दीनसा से सदा के लिए छुट्री ले सी थी यानी उनके प्राय सभी 
विनय सवधी पद ३१३२ वप की उम्र छक रचे भा चुके थे । हम देख 
पके हैं कि दस रुपढ़ को निकाल देने का कारण स्वयं “वार्ता में मोजूद है 
बर्योड्ि बाता के समी प्रसर्गों में““-गोसोक-वास थासे प्रंविम प्रसंग में भी-- 
सूरदास्त के कपन विनय के पर्दों के शप म दिए गए हैं। फिर भी एक 
चार जम जाने पर स्पढ़े पर्धहीन हो कर भी प्राम अलती रहती है । 

इतना सब फहू भरुकमे बाद हम इस घत्यत साधारण पगौर सवमास्य कपन 
के साथ मास ध्रारम्म करते है कि सूरसागर! कृप्म की सप्तित प्तीसा का 
काब्य है--ठस ललित सीसा का शो जम-मानस में युगों से बसी भौर बढ़ती 
रही भौर जिसका झुछ ही प्रश भीमद्मागवत्त सपा कुछ प्स्य पुरापों में 
भिस्न भिस्‍्न झ्पों में दिया जा सका । सूरदास मे उठ सलित सीसा को सबसे 
अधिक बिस्तृत प्लौर संमवत सबसे भ्रधिक सुन्दर प्ौर सुसंवद्रघ गया काब्प 
का झुप प्रदान किया। सूर मे उसे को कंषा-काष्य का स्प दिया वही 
पिछले घार सी बर्षों से कृष्ण-मक्ति ग्रोर कृष्ण-काम्य का सबसे भ्रधिव 
धुप्ट प्रौर उपजाऊ स्रोद रहा है । 

'सूरसामर' की कृप्म-सीसा की भूमिका भवित्त के मूस भाव--दरस्प के 
द्वार बनाई गई है। दमस्‍्प का झाधार है मगबान बीप्रसीम शक्ति में 
विश्भास भोर वह दावित सबसे प्रधिफ प्रकट होती है दीर्मो पतितों प्रौर 
पापियों का प्रकारण उद्धार करमे में । धरणागत को वास्सलतापूर्ण संरक्षण 
देना ही भगवान की सबस बड़ी बिशेपता है । 'सूरसागर'उसी झे गुणानुवाद 
से भारम्म होता है। सूरदास बताते हैं कि हरि की कृपा सै सेंगड़ा पहाड 
स्प जाता है, प्रपे को (जैसे स्वय सूरदास को) सब कुछ दिलाई देने 
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ज्गता है महरा सुनने लगता है, यू गा बोलने सगता है भौर रक यना 


हो जाता है। 

इस भूमिफा मे याद इस प्रस्तावना के साथ कि मिगुश ग्रह की पघनु 
भूति सन-बाणी के प्िए प्रगम्प है सूरयास-- 

दाप्त बिनोद सादतती सौला, प्रति पुरोत मुनि भाषौं। 
सावधान हु सुत्री परीडिएस, सकस देव भुति सासी | 

से भारम्म कर मधुरा में कृष्ण प्रवतार का कारण सहित सक्षिप्ठ बर्शन 
ब्रते हैं भौर उसके गोकुस में प्रकट हाने बा उछ्तासपूर्भ बासाभरण पित्रित 
करने ज़गते है। 

मंगस्न-गान यधाई प्रादि क॑ साथ क्‍्रारम्मिक संस्कार्रो का ध्पते समय 
मे प्रमुकुल चित्रण करते हुए सूर मे कृष्ण के सेब प्रौर बास्यायस्पा का 
क्रमिफ गर्णम दिया है। दोच-सोच में कंस के भेजे हुए पूतमा, भीघर, 
कागासुर, तृणाबर्त धादि के प्राश्वर्यजनक सहार के धर्णमों द्वारा मे स्था 
भाषिकठा में प्रसोकिकता का संकेत दे कर बात्सस्‍्य भाष का ठोघा उठास 
छाते है) सावार प्रौर गुण के ढ्रारा मिराफार भौर निर्गुण की भावना 
कराने क॑ सिए यह भ्रावएपक है। बल्समभानााय ते स्मह भौर माहारम्य के 
सामंजस्य व जिस सिद्धास्त का सकेत सूर को प्रषांसा में किया पा उसपा 
प्रमुभव काम्य गो उपच माब-भूमि पर ही हो छफता था उपदृप्त गे सप 
में महीं। सूरवास ने यही किया है। सीच के पद में मुर्त मे पैरा परंपुझ 
डासन की शषुच वो जीडा का देस कर सूर जी बस्पमा कहां ऐ जहाँ 
पहुँच जाती है -८ 

कर पत्र गह”ि प्रेंगुढा मुफ्त भेशत 

प्रभु पौढ़े पासमे भझ्रकंले हरपि-हरपि ध्पते रंग चेससा 

सिव सोच्षत दिपि गुद्धि बिचारत वट बाढ़ यो साथर, जन्त फ्रेसत। 

बिडरि असे पते प्रसथ जाति हें, शिययति शिग ईतीवि राझेशत। 

सुनि सम भीत भप्रे, भुद कम्पित, सेप सकुचि सहुसो फ़द देसत। 

पछम, शरदबातिम बात ने शागी सपुझे सुर सक्‍ट पय छेलत। 
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शिशु हृष्प के इस स्वाभाविक बेस को देख भसे ही क्षिव भौर इह्ा 
को भ्रम हो जाय भौर वे सृष्टि में भ्लय का हृश्य देखने सर्गे, मसे ही 
पृथ्वी, भ्राकाद सागर, दिग्पति क्षेप--सभी प्रख्षय की प्रतीक्षा करमे सगे, 
परतु भ्रजघासिर्यों का स्नेह प्रडिग है थे तो प्रसय के हृए्य को भी यही 
सममते हैं कि यह हृष्म शिक्षु कृष्ण के द्वारा पैर से ठसे हुए प्कट के 
पिरने से उपस्थित हो थमा है । 


भप्लोदा ध्लौर नद ठवा उनके स्वभाव झौर उम्र बास बग्रजवासियों के 
मन के प्रमगिनत भाव भयानक प्लौर उलटी परिस्थितियों में उसेजित 
हो जाते हैं भोर इनके द्वारा उनना वात्सल्य बढ़ता माता है हकृप्ण 
उनके बीच बड़े होते बाते है। पोकुस में वात्सस्प का प्रानंद दे गर सूर 
की कुप्णसीला वृन्दावन की भूमि में पहुँच कर बात्सस्य के साथ सकाप्रों 
को मिप्नता # प्रेम का प्रसाद यौंटने चली जाती है। कस के उपद्रब भी 
साथ चप्तते हैं. यद्यपि गोडुल छोड़ कर ब्रजवासियों के वृन्दावन जामे का 
कारण यद्दी था कि ये कस के उपद्रभा से बच सभें | यहाँ हृप्म की सीसा 
का क्षेत्र बिस्‍्तार पाठा है। प्रब मे गउप्नों को दुहने प्ौर उन्हें भरने के 
लिए वन में से जान की क्रीड़ाए भी बरसे सगते है। यहाँ भी उन्हेंनि 
बेस-्ेस में ही भनेक भसुरों का संहार किया, ब्रह्मा, शस्द्र श्रौर वरुण 
के परम को पुर किया प्ोर कालिय का दमन झौर दाबानल का पाने 
करके समको भादचर्य मे डास दिया। ससा सोचते हैं कि उमका महू सापी 
बालक कौन है जो ऐसे-ऐसे काम करता है। परम्तु बिस्मय की यह 
भावता उम्हें कृष्ण को पराया, झपने से दूर समझत के सिए सजबूर मही 
कर सकती । उनको ग्रामीण सरलता के साथ कृप्म की सहज मैत्री मावसा 
उसकी सहायता गरती है भ्लौर व कृष्ण को भपना सगी सप्ता सममस 
रहते हैं। पहम भाष से इृष्ण प्रपन॑ मित्रों को समभाते हैं. -- 


दुम्दादत सोर्शो भ्रति भावत । 
सुनहु सता तुम सुदस, सीरामा, इस तें वन गोचारन भावत ॥ 
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कामपेनु, सुर प्द मुझ खिपमे रमा सहित बेहुठ भुसाबत। 
ईीह वृग्वाजन, इहिं मसुना-तट, ये सुरमो प्रति घुछद छरादत। 
पुमि पुनि कहत स्पात्त भीमुश्ष सो सुम मेरे मगर प्रतिहिं सुहाबत । 
सूरदास सुनि ग्वान चकृत भये, मह सीसा हरि प्रगट विद्वाबत ॥ 
हरि की प्रकट सीखा के संगी सला गोचारण के स्ैसों में वन-भातुपों 
को इकट्ठा करमे साथ छाक (दापहर वाद का भोजत) पाने गरभों को 
हॉँकते, पेलसे-कुदत गाते भौर छुरसी यमात सप्या समय छौटने के हर्प में 
इतने मयम रहते हैं कि उन्हें तही लगता कि कृष्ण बसी उनसे दूर हो 
सकते हैं । 
काशिय-दमन सीसा सज्ाप्ों के साथ गेंद सेसमे के प्रसग में से ह्दी 
निकसती है | सूर न इस में स्वोमाविकता ने साथ साटकीयता का एपा 
प्रयोग किया है कि उनकी काम्य-कशा दैखते हो वसठी है। परंतु है कसा 
की महू सुरदरता इस रददक्म को पूरा करने के लिए ही कि बाह्सप््य प्रौर 
सत्य का भनुमव प्राश्बय झोर दीनता के सहारे सोक के साधारण प्रमुम+ 
पे छैवा उठ जाग । इस प्रसग के प्रम्त में एक विप्र है बिप्तमें यधोदा 
सलक बर हृष्ण को छादी से चिपका कर कहूती है “८ 
सीन्हों जसति शरूंठ सगाई! 
प्रग पुलक्ति, रोम पदगद, युकुर भाँसु बराइ। 
मैं हुमा परणति रही हरि,जमुन घट झञति जाई। 
बहुपो सेरो काम्ह दियो महि गयो लंसम धाइ। 
कृष्ण घड़े सर भाव से उसर शैते हैं “८ 
कंस कमस सगाए पढए, ताते गयड डेराइ। 
हैं कहयो विसि सुपम तोसों प्रथट भपों मं भराई। 
प्वाप्त संग सिलि गेंद केलम प्रायों लमुत हीर। 
काहु से मोहि डरि शओोष्डों काप्तिया-शहनतोर। 
यह षहि तम उरग भोर्सों [दम पढायो तोहिं। 
हैं. दही मुप कंस पठयो कमस काएन मोह । 
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यह सुनत डरि कमल दबीस्हों ल्षिमों पीछि घढ़ाय। 
सूर यह कहि शनि दोधो देश्यों तुम ही प्राइ॥। 
कालिय-वह से अच कर सही-सलामत माहर झा जाना भौर साथ में 
केसस भी से ध्राना बिससे कंस के दड फा संकट दूर हो जाय कसे 
प्रचरण की बात है। परतु कृप्म सरस माता को यह मह कर समम देसे 
हैं कि यह सव तो कस के डर के कारण हो गया । यदि मैं यह मे कहता 
कि मैं कंस का भेजा हुप्रा दूत हू तो क्या भयानक काल्लिय माग मुझे 
जीवित लौटने देता भोर गया मुझे: कमल दे देता ? 
परतु धृम्दावन-लीछा का एक धौर प्राकर्पण है प्लौर वह हमें सूर के 

फराम्प की सबसे भधिक उपझाऊ भौर विस्तृत्त भाव भूमि की प्रोर से 
जाता है। वह भ्राकपण है कृष्ण का मुरसीयादन प्लौर शाघाइष्ण शोर 
गोपीकृषष्ण की प्रम क्रीड़ाएं, जिनमें प्रेम का उदम विकास भौर जरम सीमा 
का ऋमिक चित्रण हुमा है। सूरसागर' म माघु्म मक्ति को हस भाव 
भूमि ने उसके लगभग दो तिहाई भाग को भक्ति भौर काब्प के बेमव से 
प्रस्ंकृठ किया है। ब्रज की गापियां--किशोरी कुमारियाँ प्रोर नव-गधुए 
बिमके मन मे उम्र के कारण प्रमुख भाव 'कार्म' का भाव है, प्राश्भ से 
हो कृष्ण को उसी माव से देखती है। कृष्म मे केबल पांवों घलमा सीसा 
है भौर यशोदा उन्हें भ्रपन प्रॉगन में ताली बजा-वजाकर गचाती हैं तभी 
से उद्तत प्रवार को गोपियों को म्रज के दर्शन उन्हीं के भाव से मिसने 
सगते हैं। एक गोपी कहती है --- 

मैं शेहपों लसुरा को नदन, केलस झाँगम यारो री। 

ठतछत प्रान पप्तटि गयो भेरो, तन-ममतर द्व॑ गयो ढारो री । 

देखत प्राि सेंच्यो उर प्रतर, दब पलकति कौ ताशेरी।] 

सोहि भ्रम मयौ सल्ी, सर झपते, चहं दिसि सयो उम्मारों री। 

जौ गरुजा सम छुसस सुमेर्हि, सह ते भति भारो रो 

अंसे बूंद परत बारियि में स्पा गुन ज्ञान हमारी रो। 

हों उन माँहू कि वे सोहि सहियाँ परत म देस संमारो री। 
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तह में प्लोद्य कि बोल माँह सर पुह्ठे में एक न म्थारो री । 
जअप्त-पत-मम-कामन-घर-सीतर णहें सं शष्टि पसारों रो । 
तितही पततिप्त मेरे लगनि श्ागें, मिरतत मंद शुसारों री। 
तमी ज्ञाज कुल-कामि सोक को पति गुठ्शत प्योसारी री। 
जिसको सकुच देहरो डुसंभ, तिनमैं मूड उधारी री। 
डोसा-डाम्सि दझंत्-मंत्र करि, ध्यायों देव बुबारों री। 
साधु-नमद घर-घर लिए डोलति या को रोग विचारों री। 
कहा-कहा कछु-कहुत म क्रावे झ्लौ रस सागत पारी री। 
इर्गाहू स्वाद लो सुम्प पूर सोइ, जामत चासन हारो री। 
कहना से होगा कि ऐसी तल्लीनता प्लरौर गहराई इसी भाव से सम्मब 
है। एसी भाव में सम्मव है कि देखते-देशसे प्राण पश्ट जाएँ प्रौर 
उप्त-मन काल्ता! (कृष्णमण) हो बाए, भांले मू ८ कर छम्ही के रूप का 
ध्यान सलगागे बी मजघूरी हो जाए भौर सगे कि धारों भोर उद्ाप्ता ही 
उजाला हो पया है। यह भाग प्रनुभव कितमा भारी भौर कितना यंमीए 
है। इसी भाव सें यह समय है वाह्सल्य स्नेह धौर मित्रता या दीनता 
में यह संभथ नही है वि. यह सगे कि मुझम भौर उतमें प्रस्तर ही महीं है 
और यह जातना कठिन हो जाए डि ब मुमरमें हैँ या मैं इनमें हैँ - पैड में 
भीष है या थीज में पेड़ है। इस सत्य का प्नुमद कि दार्नों एक इूसरे 
पे स्पार नहीं है, क्या भोर किसी माद में सेमब है ? हुए समय हुए जगह 
जहाँ कहीं देखें वही प्रिय कृष्ण दिलाई दे यह हृष्टि एवं गोपियाँते 
श्र्नावा भौर शिसे मित्त सकती है ? ज्ञाज फोड़त प्ौर कुस की मर्मादा का 
उप्लाह फेंकले प्रति माता-पिठा ससुराक्ष के बड़े सोमों हे सामने जिसके 
संकोच में घर से घाहर पैर रसमा दुलभ है घर प्लोस कर निकलमे री 
हिम्मत घोर किस भाव मे हो सकती है ? कृष्म के ध्यान में इृठसा पाग 
सप॒त भा जाय कि घर के लोग समझने सर्गे दि इस्हें काई राय हा गया 
है घौर इस कारण ब टाना-टोटडटा कराने क लिए बिता करें, डिसी घीर 
झांब में संमव मी है। इस भाज के भानरद में प्रीर सब शुछ देस्माद प्रोर 
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नीरस है । दस स्वाद को गोपी ही जानतीं है झौर कोई नहीं। 
सूर के कृष्ण भाव गी मूर्ति हैं। जो जिस माव स॑ उन्हें देखता है, वे 
उसी भाव से उससे मिलप्ते हैं। माझन-चोरी सीज्ता में कृप्ण की सहज 
अंभ्रस क्री्ञाप्रों को वात्सस्थमयी यशोदा भौर 'काम' से पीडित ग्ोपियां 
प्रपने-प्रपने भाष में हेससो हैं त्पा एक दूसरे को महीं समर पार्ती। 
गोपियां कृष्ण की प्तरारतों की धिकायतें के कर यश्योटा के पास प्राठी 
हैं। यशोदा को लगता है कि ये सोग मकूठी दिगायतें ले कर केवल इसलिए 
प्राठी हैं कि इन का सन दूषित है उस पर एन का प्धिकार नही रहा 
इसलिए ये बरायर फोई ते कोई बहाना से कर कृप्म गो देखने सी 
प्राती हैं। परन्तु य्षोदा फो झाएचय है कि ये नोजवान गवारिनें इतमे 
छोटे बच्चे को सममती क्या हैं? उनके वास्सल्य-मरे मन मं यह बात 
समाती ही नहीं कि पाँच दप का वाज्तक ऐसी चोरी ग्रेगा जिस का 
दोप ग्वालिनें उस पर सगाती है । धच यह है कि कृष्ण न पाँच वर्ष के है 
झ्रौर न घारह या बीस वर्ष के ये तो देखन घाले की हृष्टि क॑ भनुसार ही 
बड़े या छोटे दिल्लाई देते हैं। सर्व-सामान्य इतना ही है कि व॑ प्रत्मन्त प्रिय 
हैं, विष्य-बिमोहन हैं। एक गोपी एस रहस्य की ऋश्तक पासी जान पड़ी 
है, जब वह बहती है--- 
देशों माई या बासक की धात। 

दत-उपवन-सरिता-पसर भोहे देखतस स्पामस पातत। 

मारध चसत प्रनोति करत है हठ करि साथ्वत झ्ञात । 

पीतांदर वह सिर छत प्लोढ़त प्रंसल के मुसुकात। 

तेरी प्लों कहा कहों छणसोरा, उरहस बेति सस्तात। 

जद हरि झ्लाबत सेरे झ्ाग सदुच्नि ततर हू सात। 

कोन-कोम गुत कहों स्‍्पाम फे सेकु से काहु डरात। 

सुर स्पाम मुरू लिरशि जसोएा, कहति कहा मह बात । 

यह पोषियों प्रौर यशोदा की हृष्टि का, उसके हृदय के भावा का ही 

भेद है जिस के फारण कृष्ण फा विष्ब-विमोहन झप प्रसग-पअ्रण्ग प्रकार 
का दिलाई देता है। गोपियों के मुख से ुष्ण की चंघ्सता भरी परारतें 
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छब मफ्षोदा सुनती हैं तो ये प्रचरव से मोषियों का मुंह देखो रह 
जाती हैं । 

सामूहिक रूप स ग्ोपियों को मोहने के साथ कृष्ण मे बचपत से ही 
राघा को विक्षेप रूप से मोहित किया | सूर ते राधा-कृप्प के प्रदम 
मिप्तन का बड़ा रोमांसपूर्ण बणन किया है। चकई भौरा का छेस पेपते 
हुए कृष्ण यमुना के किनारे जाते है, वहां भ्रदानक राप्मा दिश्याई दे जाही 
हैं। पहसी नजर में ही दोनों एक हूसरे पर रीम जाते हैं। 

भोर-मुझुट सुंश्त पीतांदर भौर लदम की शोर घारण किए, हवाप प्न 
पट्द् भोर डोर स्िए कृष्ण देसऐे-संनते यमुना के किसारे पहुँच गए। बहां 
प्रभागक कुछ सरगिनां के बीच दड़ी भ्रांखों बाली, ऊंबे सापे पर रोसी की 
बिंदी छगाएं भौर मीसे वस्त्र पहने हुए एक सड़की टी घोर उनकी भझांख 
किज्ष गई । देखते हो उतका मन सद्द्र हो गया। दोनों की पायें एक 
दूसरे के मम की बात बताने स्गी | 

पहला प्रम बराबर बढ़ता ही गया झौर किसी से किसी बहाने राधा 
प्रौर कृष्ण मिलते रहे भौर प्रेम की क्रीड़ाए करते रहे। दोनों घपमी 
सरसत स्नेहमयी माताभों को प्रपनी सरक्ष भीर प्वोष बातों पे सममपते 
रहे, जिससे उम्हें किसी प्रकार गा घंदेह न हो। राघा कृष्ण के यहाँ भी 
किसी मे किसी महाते से जासे समी । स्वामाविक है कि मशोदा के मम मं 
विचार पैदा हुमा कि इम की जोड़ो बड़ो भ्र्छी रहेगी । 

दाभा और इष्ण का मह युप्त प्रेम घीघ्र ही गोपियों को मापूम हो मया। 
गाम दुष्दाने के बहाने एक थार राजा ट्रूप का बर्देत ले कर यधोदा के यही 
गइ। यशांदा सोचते सर्गी कि छंजन से भी बंचत 'जलम-जीत' मैमों बासी 
झौर अपल्ता से भी स्भिक चमक बासी यह सड़की उनके पुत्र का न जाजे 
ढया करेगी । मन ही मर प्रसप्त होते हुए वे ऊपर से राघा को डयिती 
फरुकारती है भौर साथ ही यह भी बहती हैं कि मेरे पर भातती रहा 


कूऐ । 
राधा भौर झृप्ण के इस प्रदार के संग साप का प्रमाव यधोदा से भी प्रधिक 


सूरदास की रचना श्ग्द्‌ 


राधा की सस्ती गोपियों पर पड़ठा है। वे राषा के भाग्य फी सराहना 
करती हैं भौर सोचती हैं कि कृष्ण का यह प्रेम बया उन्हें नहीं मिल सकता ? 

कप्ण से गाय दुह्दा कर दूध का पाञ् से कर घर सौटते हुए राघा का 
मन बार-बार बिक्षर जासा है प्रागे पैर ही नहीं बढ़ते प्राश्षिर उन्हें एक 
उपाय सूक जाता है। ओे प्रचामक गिर पडती है झोर महामा करती हैं 
कि काले (सर्प) ने उन्हें काट लिया है। यह भूमिका वे प्पनी माता से 
पहले ही बाँघ चुकी थीं कि यशोदा का सडका कृष्ण गारड़ी है यानी बह्‌ 
साँप का विष उतार सेता है। बस फिर कया था, कृप्ण को बुलाया जाता 
है भौर कृष्ण मंत्र पढ़ कर मारसे हैं प्ौर राधा को होश प्रा जाता है । 
राघा के सर से दिप की सहर उतर जाती है, परस्तु राधा की ससियों पर 
राधा की चतुराई-घराप्ताकी भौर गुप्त प्रेम का बहुत गहरा भसर पडता है। 
हप्स मे राघा का विप उतारते हुए मुस्कराते हुए सक्षियों की झोर देसा 
प्रौर मानो राघा के सर से लहर उतार कर तरुणियों पर डास दी । कृष्ण 
पो प्रपने घर बले गए, परन्तु गोपियों का जीवन क्रम ही बदल गया। 
उनका मन उमके बस के बाहर हो गया प्ौर उन सम मे मिल गर निएचय 
किया कि कृप्ण को पत्ि-रुप में पाने के लिए छिव ध्ोर सूर्य की भप्राराघना 
करनी पाहिए। 

नित्य प्रति यमुप्ता में स्ताम कर, छिव झौर सूर्य की पूजा फरते हुए 
गोपियों की तपस्या से प्रसग्न हो कर कृप्म से समान करते समय जस के 
भीतर ही प्रकट ट्वो कर उनके प्रेम को झभौर बढ़ाया भौर पस्त में यह 
परीक्षा सेने के लिए कि ये झ्रपमा सर्बस्प यहां तक कि स्त्री का सबसे 
बड़ा भूषण सम्बा भी कृष्ण के सिए विसजित कर सकती हैं मा महीं इृष्ण 
से उनके वस्त्रों का हरस किया भौर जम उन्हें एस परीक्षा में उत्तीण पाया, 
तब एक बर्ष बाद उसके साथ रास करने का बचम दिया । 

परन्तु गोपियों के प्रेम वो मढाते जाने के उपाय इस धीच भी अलतसे 
रहे । उन्होंने यमुना के हट पर एक नया लेस्त रचा । जो नवयुवतियां जत्त 
भरते प्ार्ती उन्हें वे छेड़ते, उतका मार्ग रोकते, उसगी गायर फोइसे, उनगी 


११० सूरदास 


इडुरी (सर पर गागर मी टेक) छीनते भौर तरह-तरह से उनवो उत्त 
जिस बर भपती धोर उतगा मन सीचते ) सडाभादिक है कि इन गोपियों 
में राधा गी प्रोर एृष्ण राबस भषिद पशार्श्यण दिसाते है। इस सेपघत का 
मी परिणाम यही होता है मि गोपषियां कृष्ण पर सर्वस्व निछागर करने 
को तैयार हो जायी है। ज॑ सोफ-लज्णा को काँग के टुगड़ों कौ तरह 
त्याग कर कंचन रुप द्याम का भाप्द करता चाहती हैं, मे हुस़ की 
मर्यादा भूस कर भ्रपना सष्घा पाठिव्रत निमाता च्राहती हैं मे झपने प्राण 
नहीं गंवाना चाहती बयोंकि उनके प्रार्णों में कृष्ण ये हुए हैं, उसका मन 
कृष्ण से हल्दी भौर भूसे की सरहू मिन्त कर एकाकार हो या है--प्रम के 
रंग में स्लास्त हो मया है| 


ओरहरण धौर पनपट सीला जैसी निमृष्ट सौकिग मार्गों को उत्त्ट 
बनागे क॑ लिए रची गई लीलाप्मां का यास्तविक महत्व कहीं प्रो से 
हो म्राम इस गारण इृष्ण सामूहिक सर्प में समी ब्रजवासियों को धपमी 
ईशबरसा का भामास देने प्रौर प्रत्य देवी-देवताभों की उपासना छुड़ाने 
के उदृएप से गोबधन शीक्ता करते हैं। इससे गोदुस के शुल-देवता इस 
मी पूजा समाप्त हो जाती है भौर ग्रजवासियों क॑ मन में प्रपने-मपमे भाव 
के प्रनुपार कृप्ण के सिए प्रम प्रौर प्रधिप. हद हो जाता है। कृष्प का 
प्रधान उद्दृषय प्रेम को हद मरमा ही है भ्पने माहारम्म का प्रामास तो थे 
फेदल इस भिए देते जाते हैं जिरास प्रेम कहीं सांसारिक प्रम मात्र हो कर 
भ रह जाय | परस्सु माहास्म्य वे झ्लान स भरह्टाँ गद्दी प्रम बी गहराई में 
क्षमी भाने फा डर होता है बहाँ कृप्ण तुरत उत्तफी धुरक्षा का उपाय 
इरते हैं। गोबर्न सीता के भ्रन्त में सूरदास कहते हैं -- 


कहुत सेंदर जसुमति सुति बात। 
पथ पझपने क्िय सोच फरति कत, जाफ विमयन पति से तात । 
गर्ण छुनाइ कही झो डामो सोई प्रषट होनि है जात । 
इनते गहीं प्रोर कोड़ समरप, य्रेई हैं सब ही है वात! 


सूरदास को रचना १११ 


मामा दुप लगाई सोहिनी डारे भुसे सप जे गाप। 
सूर स्पास सेसलतह से झापे माक्षण भांगत द मां हाथ) 
सूरदास मद भौर यघ्रोदा को माहारम्य ज्ञान की उस स्थिति में नहीं 
पहुँचाते जहाँ बे हृष्ण को भगवान मान गर उनवी स्तुति करते झ्र्गे। 
उनके इृष्स धुरत प्रपनी सहज ब्ाप्त-लीसा के हारा माता-पिता को फिर 
वाह्सस्य पूर्े माता पिठा की स्थिति मे पहुचा देते हैं। 
इस प्रन्तरास के दाद राघा झौर गोपियों की प्रेम प्रसगों मी कषा 
फिर भ्रामे बढती है स्‍्रोर कुप्म दानसीसा के सेल में गोपियों को मग्न 
करने लगते हैं। भूमिका के रूप में सूरदास बसासे हैं कि भाव ने वध्च में 
सग सग डोलगे वाले मस्त-वस्सल भगवाम इस सीसा के द्वारा 'काम' भाव 
से पीडित नवयुवतियों को हृदय से यहू बिष्यबास करमे का उपाय करते हैं 
कि कृष्ण से ऊपर बोई महीं है, वे हो उनके सर्बस्व दान के प्रधिकारी हैं, 
कंस उतने भागे शुछ नहीं है बह तो द्रश्य रूप में गर सेता है, परम्सु कृष्ण 
घन का गहीं तन-मन गा सम्पूर्ण समर्पण चाहते हैं। बाम भाव से प्रमावित 
हो कर पत्तियों प्रेमियों के साथ सांसारिक जीवन वा निर्वाह बिया जाता 
है । कितु कृष्ण बाम-नृपति के दूत हैं ये गोपियों से सम्पूर्ण माव-समपण 
चाहते हैं। दानसीसा में कृष्ण प्रौर गोपियों के घीन पतम्वी तबरार होती 
है। गोपियाँ कंस की दुह्दाई देती हैं हृपण को महसा भौर ईएवरता की 
छिस्ल्री उड़ासी हैं योवर्धेन-पारण जसे प्रचरज के गाम तक गो दुरदुराती 
हैं दृष्ण बे भुरसी मोर-पप्त गास्ती गमरो बाले रुप की हूपवी उडाती 
हैं। कप्ण उन्‍्ह ध्यंग्य घाणी में समझाने मा प्रयत्त बरते हैं। कासतो फमरी 
के बारे में वे कहते हैं--- 
यहु कररी कसरो बरि फामति) 

जाके जितनी बुद्धि दृरप में सो तितनों प्रदुमामति ॥ 

यथा कमरी के एक रोम पर दारों सोर पर्टबर।+ 

सो बमरी सुम मिदति गोपी, नो हिहूँ लोर प्रश्बर। 


ह१२ सूरदास 


कमरो के व प्रमुर सेंहारे, कमरिहिं तें प्र भोग । 

क्ाति-पाँति बमरी समर मेरो, पृर सये यह जोग। 
बाली कमरी मष्ण की मागमाया है । इसका रहस्य जासमा कठिस है। 
गोपियां जाम तो नहीं पार्ती पर हुल्य में भनुभबर भ्रवध््य कर लेती है। 

मोपियां कप्ण को सद-यप्ोदा के पृत्र बे रूप में ही जानती हैं। परन्तु 
कथ्म उनसे कहते हैं--- 
फो माता को विता हमार। 

कमर छनमत हमसकों तुम्त देश्पो, हँसिएत वचन सुम्हार । 

कद साक्षद जोरों करि झायौ कधथ वांपे महतारी। 

डुहत शोस की गइया भारत यात कहो पह भारी। 

हुप जागत मोहि सबजुटोंसा मंद कहाँ ते धापे। 

मैं पूर्ण प्रद्धित प्रविमासी माया ध्वनि भुछ्ताये । 

महू घुति ग्दालि सबे मुसुबयातों, ऐसे गुद ही जासत । 

सुर स्थाम जो गिवरयो सबहों मात-परा वहिं सागत ॥! 
भरम्पफ़, भविनाणशी प्रजन्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख से यह वक्तम्य सुन कर भी 
गोपियों के मांव में कोई परिवर्तन नहीं ग्राता महू दिसा कर सूरदास 
बताना चाहे हैं कि प्रंम भक्ति प्रपते प्राप में पूर्ण है वह घड़िग है माह 
हम्प का ज्ञान उसे संडित महीं फर सकता। गोपियां कंप्ण की बाठें सु 
कर कंस की दुष्टाई देती हैं प्रौर कप्ण बे दात (गर--यात्रीजर प्रका्ठ) 
के प्रधिफार को भुनोती देठी हैं तब कप्प उसवा भ्रम दूर करमे के तिए 


बहते दा 
५४ हुम्हरे चित रमयातनी गीरी । 
मेरे शरा-शस हे चेरे तितकों सामत फ्रीड़ीा 
ऐसी कह”ि सोहि बहा लुगावति छुमड़ों यहे भ्रगाथ। 
छैंस मारि सिर छत पराबी बहा तुस्छ यह साथ। 
शर्वाहू सागि महू संग तिहारों, जब लगि जीवत शस। 
सर स्पास क॑ मु यह सुसि हब, सम-सम शीर्हों संत । 


सूरदास की रचना ११३ 


सूरदास स्वयं राजधानी कै तिकट रहते हुए राखधानी से कितने पिरक्त 
थे इसका संकेस देने बे! साथ-साथ वे यहू भी बताते हैं कि गोपी प्रौर 
कणप्ण की मिन्नता या इृतता जिसके शारण यह सीला समय है शमी हक 
है जब तक कस है। कस प्रहकार का -मिध्या बा--ही तो रुप है। 
गोषियाँ कुप्म का सतब्य नहीं समझ पाती । कृष्ण से ग्रसग होने गी 
आ्राष्का उन्हें चौंका देती हैं। गोपिमाँ महीं जानतीं वि वास्तव में कंस 
राजा नहीं है राजा सो काम है। उसो के शासन में महू विपम-वासना 
पूर्ण संसार घलता है । रूप भौर यौवत के घन पर हतराने वाली मोपियों 
के सिए कष्म उसी जिभुबत पतद्चि--काम-मृपति के दूत बनते हैं जिसने 
मर-्मारियों भ्ौर देव जातियो के मन पर प्रधिकार कर रसा है । परन्तु 
कूप्ण के इन कथतों से नहीं घचल-बपस सेल्तों से प्रोर उतके सुंदर रुप 
के सरवस प्राकर्पश से प्रमाबित होकर गोपियां प्रन्त में, कप्ण को प्रात्म 
समर्पण कर देसी हैं। यह ध्रात्म-समर्पण माससिक श्सय में ही होता है। 
सूरदास कहते हैं-- 
मत यहूं कहति देह बिसरामें। 

यह पन तुमहीं को सचि राश्यी इहि सीम्र सुक् पाय । 

शीवन-शूप सहीं तुम सायक, तुम को देति समाति | 

ज़र्यीं बारिपि भ्रागें घस किनुका, विश करति इहिं भांति। 

अमृत-रस भागे सघु रचक, सर्वहें करति प्ममुमाम। 

सूर स्पाम सोमा की सींवाँ तिन पटतर को झान ॥। 
ग़ोपियों की इस सम्पूण समपण की भावना में विनयशीलता की जो परा 
काठ्ठा है उसका कारण कप्ण के बारे में उतका ऊचा विचार है उनके 
मन पर पनजाने हो पड़ा हुआ कृष्ण को ईइवरता का प्रभाव है। परन्तु 
कप्प की प्रोर उसके सन मे शिचाव का कारण उनको ईश्वरता नहीं है 
बह्फि उनकी भ्रसीम सुम्दरता है। 

इस समर्पण क॑ दाद गोपियों का माग (ध्रीवन का माग) निदवद्ध प्रौर 

तिसपद हो जाता है। गोपियां हृष्ण को प्रेम से मासन देदी हैं भौर 


११४ घृरशल 


स्वच्छल्ता से उसे खाने का न्यौता देती हैं। स्वामाजिन- है नि राघा गा 
माह्तन व समसे प्रधिक रुनि से छाते हैं। हृष्ण रापा नो विश्वाम दिस्तात 
हैं कि मैं तुम से कभी प्रश्नण नहीं हो सफता-- 
भुनहु बास इक मेरी! 

हुमत बूरि होत गहि 23 शाहयों मोहि पेरी ! 

छुम कारन बर्कठ तजत हाँ, जतम लेत ब्रज भाई। 

बष्दावद शाघा-गोपी घछेंग, यहू माह बिसरुपी णाइ। 

सुपर भतर-झ्तर कह भापति एक प्राम है देह। 

बों राघा हण वर्से दिप्तारों घुमिरि पुरातम गेह। 

पझ्रक थर शाहु शाम में थायों सेजा क्योंग साइ। 

सूर स्पाम हुँपि-हँसि शुबतिन सों ऐसी ढहुत घमाह ॥ 
रापा भौर गोपियों को यह प्रमुभव हो जाने पर गि बे हए्ण से प्रला 
नहीं हैं, दोग। एक ही हैं वे घर-पार से पूर्ण बिरक्त हो कर एक मात्र 
कुप्ण में प्रमुरक्त्त हो जाती हैं। 

दानसीसा के याद राधा-शृप्ण क॑ युप्त विहार के प्रमेक मतोहर दृष्य 
देखे को मिश्षते है जिममें रापा की प्रेम गिवश्तता भौर प्रम को छिपा कर 
रहाते की दृष्ण की सीख के उदाहरण सूरदास के गूढ गोपनीय प्रम मक्ति 
के सिद्धास्त को प्रकट करते हैं । राया कहती हैं दि सांसारिक माया-पिता 
की बृष्ण के सामसे क्या गिनती ? ने धो हापी को मिटा कर प्रपें पर 
अढ़ाना शाहते हैं. प्रमुता को मिटा कर हीमता रूरना आहते हैं। रामा 
बिनय करती हैं कि प्रथ तक तो मैने सोक-मर्याता माली ध्ब तैय जुछ 
दिनों के शिए तो मुझ प्रपनी स्‍त्री दमा कर शत सो । ऐसी कोस छ्जिमा 
है जो यह जानी हैं फि तुम मार-जार बद में जाम संत राठे हो ह कोन 
जानती हैं कि तुम पपने चरणों से मुझ भिन्न रखते रहे हो 
परंतु इृष्ण रापा को सममाते हैं कि किस कारण उर्दे धपना प्रत 

गुप्त रणवा भाहिए्‌-- 
हेहु परे को कारम सोई। 
सोझ-शाज बुल-कानि से हजिए भाते भप्तो रू राय कोई । 
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मातु पिता के डर को साने ससन कुदुँच सब सोई। 
तात मातु मोह को भावत सन बरि फ साया बस होई। 
घुनि बयमानु-सुता मेरी आमी प्रीति पुरातम राफडु गोई। 
सूर स्पाम मापर्रिहि सुनावत में तुम एक माहि हैं दोई।॥। 
राघा पौर कृष्ण एक हैं दो नहीं इसका विहबास तो राघा को पहले 
से ही है परतु कृष्ण की सीक्ष मान कर वे श्रागे ऐसा भाषरण करती हैं 
जिससे उनका प्रेम मसे ही छिपा न रहुसका हो गुप्त प्रेम की श्रेप्ठता 
झ्रवस्‍्य सिद्ध हो जाती है। 'सूरसागर' के सातदें प्र् से भ्रधिग म एस 
प्रेम का चित्रण फास्य के ऐसे वमव बे साथ बिया गया है कि उसबा 
उदाहरण दुर्सम है । 
प्रेम फी पराकाप्ठा के इस चित्रण ने घाद रासस्ीला में फिर हृष्ण 
गोपियों की परीक्षा लेते हैं भोर नानना घाहते हैं कि बया उसमें धंदृकार 
बा कोई भ्रण पद भी असा है बर्योकि प्रह भौर मम--मैं शौर भेरा--फे 
पूर्ण बिनाष के बाल ही ममवास पूर्ण रूप से मिल सकते हैं | पहली परीक्षा 
तो बे प्रारंभ में ही सेते हैं जब मुएससी की ध्वति सुन बर माता पिता 
पहि-पुत्र घर-वार छोड कर रात में यमुना हट पर दौड़ते हुए प्रा कर एक 
हुई गोपियों को वे उसके कतव्य की याद दिसाते हैं भौर धिगकारते हैं कि 
बे कुसटा भौर पम्र भ्रष्ट हैं। ग्रीपियां हरान हो जाती हैं भनुनय विमय 
करती हैं प्रौर कहती हैं-- 
प्रास शमि होरहु स्पाम हमारी ॥ 
अनु-मार-पुमि सुत्ति उठि पाई प्रधटस मास सुरारो। 
बर्यों तुम निठुर साम प्रणटायों काहुँ दिरद भुसाने ? 
दीन झाजु हम रो कोठ साहीं क्षानि स्पाम सुसुराते । 
प्रपर्मे मुझ डडमि करि गहियों विरह सलिस में भासी। 
घारन्थार दुस-धर्म बताबत, ऐसे हुम प्रविनासी । 
प्रीधि दचत सौशा करि राज़ों प्रश्म मरि बढावहु। 
सृर स्पाम छुम बिम्ु गति माही घुवतिनि पार सगावहु । 
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गोपियों को दीनता में उमके प्रहकार के बिमाप्त का प्रमाण पागर 
वृष्ण सतुष्ट हो जाते है भ्ौर उन से क्षमा मांग कर उनके प्रम का भादर 
शर्ते हैं भौर महारास बे शप म उस्हें परम झामेद गय प्रनुभव प्रदात करते 
हैं। रास के नृस्प का भानद मध्य में सथा भ्रौर इृष्ण की जोटी के 
विराजने से बसे ही प्रनेक मुमा हो जाता है, परंतु सूर ने राधा भौर कृष्ण 
का भव विवाह रखा कर भपते राघा-कप्स काव्य को भोर स्पबस्पित 
भ्रौर साथक बठा दिया है । 

आमत्द के हुस उन्छल प्रवाह में मं ाहते हुए भी गोपियों को बुछ 
अ्रभिमान हो ही गया । परम्तु बष्स को किसी का शर्य सहन रही होता । 
भ्रत' उहोंने शापा के साथ भ्रस्तधाँद हो कर दूसरी शार गोवियों के प्रम 
की परीक्षा सी प्रागे चस कर राधिवा के भी मम में प्रपते ध्रनन्य 
सौभाग्य पर प्रभिमान भा गया , कृप्स उन्हें भी छोड़ कर भ्रम्तपोंग हो 
गए पर उन्हें भी प्रय गोपियों की तरह विरहू म॑ तपना पड़ा। इस 
परीक्षा में सफल होने के बाद ही उन्हें महारास का निर्मस्न प्रानद प्राप्त 
हो सका । 

राधा-कृष्ण के रास-विहार भौर यंथर्भ बिगाह के भ्राव वृष्ण ने द्रज 
झोड़ कर मथुरा जाने तक की कथा रायाऊप्ण के प्रम की ही कपा है, 
जिसमें संयोग विहार भौर मानमुद्दार के प्रतेगानेक प्रप्मम जज के 
माद एक कविता की सुम्दरता भौर प्रम मक्ति बी भम्मीरता गी ततीसने 
झोौर लिसाने का प्रयान करते दिलाई देते हैं। इन प्रगेगाँ का विस्तार 
संपूण 'सूरसागर' के बिस्तार के गे प्रंश से प्रधिक हैं! इमम राषा कृष्ण 
डी प्रभिम्नता--प्रदपता को दप्षति कू साप-साथ यह भी दिखाया पया है 
कि प्रेम की पूर्णता हो जाने पर प्रिय स्वय प्रम को पायना करसे सदा 
है। भाद उसद जाती है भौर यार-बार शामा ृृष्ण गे सटती हैं रृष्ण 
उन्हें मनाते हैं दूतियां भेजते हैं. विरह में वड़फ्ते हैं भौर इस प्रपार प्रम 
मी महिमा का प्रमाण देते हैं। मानवती रापा की एवं ठिरछो बितबन से 
हुष्ण का हास बेहाल हो जाता है। रापा के गामदेव के बाण को हरहू 
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अचम नुग्ीसे सपन एक चिठवन से ही कृष्ण के हृदय को मींघ देते हैं 
जिससे क्ृप्ण ब्याकुल हो कर इस प्रकार धराक्षामी हो लाते हैं जैसे 
समास का तरुभ वृक्ष मौँधी के जोर से गिर पड़े । कहीं उतकी मुरक्षो है 
कहीं सबुट्टी कहीं पीताम्बर भर कहीं मोर चंद्रिका । विरहू के सागर में 
दे क्षण-क्षण में डूबते-ठछसत दिखाई देते हैं। प्रेम के भांसुझों से उनका 
पोताम्बर ऐसा मीग स्लाता है कि मिचोडते-निनरोड़ठे फट जाता है । प्रातः 
कान न होने पर जँसे कमल मुंदा रहता है वैस ही न तो उनके मुख से 
बात निकलती है ग्रौर म उननी पाँसें शुसती है। उनकी मूर्छा राघा के 
भ्रघर-सुधा रस से ही टूर हो सकठो है । 
मानिनी राघा को मनाने के सिए सखी कहती है-- 
समुझ्ि री माहि न मई सगाई । 

सुमि राधिके तोहि मायो सीं, प्रीति सदा च्सि प्लाई । 

कृत रूव सास किसो मोहम सो विकस होत सपिकाई । 

विश्हानल सब शोक जरत हैं. भ्रापु रहृूत सतत साई। 

सिंधु सपयो सागर-दल बाँप्पो, रिपु रन छोति मिलाई | 

ग्रथ सो त्रिभुवन-नाथ मेह बस बन वॉाँसुरी बयाई । 

प्रकृति-पुषप, भीपति, सीतापति प्रमुक्रम कमा सुनाई । 

सूर इती रस रोति स्पाम सीं हें ब्रस दसि बिसराई | 
राधा भौर कृप्म को प्रनादि भ्रननन्‍्त प्रमिन्‍नठा के साथ सकी के मास्यम 
से सूरदास यह भो सकेत देते हैं कि यह सारा घोक कृप्म-श्रह्म से प्रमय 
हो कर विरह में जलता रहता है। स्वयं सूर को इस विराट बिरह को 
प्रनुभूति थी प्लौर व भ्रन्त समय में राघा का भाव प्रपना कर हृप्ण क॑ साथ 
एकाकार हो जाम को विकल थ | प्रदृदि प्रौर पुरुष सह्मी प्रौर विष्णु 
ठया सीता प्ौर राम के झनुकऊम म राघा प्रौर कृष्ण की भभिम्नता की 
जा फमा है वह बास्तव में रस-कूपा है घोर सूर उसी का बपन करके 
क्तकृप्प हुए । ब्रजन्पृन्दायन के संयोग सुप्त को यह सोसा दंत भौर 
हिप्डोल के उत्सवों में ध्रपनी अरम सीमा पादों है घोर सारा इय 
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भानम्द भौर रस में सराबार हो जाता है किसी प्रकार की बोई शका 
महीँ रहती कराई डर नही रहता | 
परस्तु भानम्द को प्रम्तिम सीमा पर पहुँचा कर प्रेम की यह भ्रदुभुत 
बथा दूसरी झोर भुह्ट जाती है। वही दृष्ण जो राषा के प्रेम के स्‍्िए 
इतमे विकप्त थे मधुरा से कस द्वारा भेजे प्रफूर को देखते ही सब शुछ 
भूत्त कर मधुरा जाने को तैयार हो जाते है। उनके इस भतानव परिवर्तन 
को देख कर प्रजगायों पा ही जाते हैं-- 
सुम्पो ग्रब सोग बहुत यह बात | 
सत्रित भये पसारि-सर ठाड़े पाँच न प्राव सात। 
खपित भये मद झसुमति भई घफ़्ित मम ही मत सदुसात । 
व ४ सम स्थाम बत्तरामहिं सब बुसावत जात। 
पारग्रद्म भ्रविगत प्रविनासी माया रहित प्रत्ोतत । 
मर्नों महों पहिच्राति कक्ू भी करत सब सन सीश। 
बोसत महीं मरूँ प्रितवत महिं सुफसक सुत धो पागे। 
सूर हमैं दवित करि मृपष घोले यहै कहुत ता भ्राये॥ 
कृष्ण का यह वीवएम रूप--भग्यक्त, भजिनाझी मायातीत परम्रहल- 
ब्रमवासियों को पिरह ग॑ महासागर में मुगते-उछलते छाड़ देता है | कृष्ण- 
यप्तराम मथुरा भले जाते हैं उनका रूप उनकी साब-सर्शा उसे सारे 
रम-डग बदस जाते हैं। ब कंस के सहय़ों को भोर स्वये उसे मार कर 
परधम झौर घत्याघार का बिनाध गर देते हैं। परस्थु सूर दा प्रश्वाधियों 
ब ही विरह-दु ख में भ्रपनों झारमा गी तृप्ति पात हैं। थे मरे सस्ोदा, 
गाप-गोषिया भौर राघा की प्पार दुस से भरी एक्र्स भौर मलतित 
दिनघर्या बे व्मम हारा प्रपस बाम्य जा शथ गार करते हैं। एक माबितीं 
देशको स यश्ोदा गा संदिण कहती है-- 
लो प राषति हो पहिचाति। 
तो ध्य के पह मोहनि पुरति मोहि शिणादह धाति। 
तुप रानी बसुदेश गेहिनी, हम पद्दीर प्रजपासी 
पढ़ बेहु मेरे साप्त सड़ते बारों ऐसी हाँतीय 
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भली करि क्सादिकश सारे, सब सुर कास किये। 
झाव इन गयमि कोम घराव भरि भरि लेत हिये। 
झ्ात, पास परिषान राज-सुख जो कोठ कोटि सडापे । 
सदपि सूर मेरो बाल कम्हैया, मासम ही सचु पाव | 
भले ही यह वात बास्तव में सच्च हो भौर नि सन्देह सच है कि कृष्ण 
गोकुस-दुन्दावन में नन्‍्द-यशोटा के पास रह कर ही सच्चा सुख सेत॑ प्रौर 
देते रहे हैं. परन्तु मथुरा में उनका रूप एक दम बदत्ता हुप्ता है। ब्रज 
वासी उन्हें पहचान तक नही पाते । 
मथुरा से सौट कर गोप सखा कहते है-- 


ग्वारमि कहो ऐसो जाई । 
भ्रये हरि मधुपूरी राजा बड़े बस कहाइई।! 
सूत साथथ यदत बिरुदलि बरनि वसुदो तात । 
राज मृपन प्रंप अआ्ागत, भ्रहिर कहत समात। 
मातु-पितु॒वसुरेव-रेव मर लसुमति गाहि। 
यह सुमत ज़स मम ढारत मींखि कर पछिताहि । 
सित्तो कुशिना भठौ सेर सो भई प्ररघंग । 
सूर-प्रभु बस भये ताक करत मामा रंग। 
कृष्ण के इस नए झूप की इजवासियों को क्या पहचान ? गोपियाँ भी 
सोधर्ती हैं कि भ्रव वे हमारे यहाँ कँसे घ्रा सकते हैं बे तो राजा हैं भौर 
हम गेंबार बइजबासी । परन्तु फिर भी एंसा नहीं है कि कृष्ण के बदस जाने 
से गोपियां मी बदल जाय । विरह म उनका प्रम तो निग्ठर बढ़ता ही 
जाता है । गोपियों का दुःख उनके सयोग मुझ की तरह राघा में पनीमूत 
ट्‌्ली कर प्रझूट होता है। राधा का एक बित्र है--- 
हरि को मारग दिन प्रति छोदति 
लितवत रहुत ध्रकोर चंद सयों सुमरि-सुम्रि भुम रोदति] 
पतियाँ पठबति मसि नहि छूंटति सिक्षि-लिक्षि मानहु पोषति 
सृरशास प्रभु तुम्हरे दरस बितु अथा जनम सुस लोबति। 
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विरह के इस वर्णन में उठय के प्रसग को सूरदास मे णो स्य भौर 
डिस्तार दिया है उसके दो उद्देष्प हैं। एक धोर तो कृष्ण के सला भौर 
डूठ उदय के प्लागमम उसको निर्गुण उपासमा की छिक्षा भौर उसके 
दारा प्रम-भविति के मिरादर ने मोपियों को प्रौर भपिक तीप्र रुप में प्रम 
की धनुभूति भौर उसके प्रकट करने म॑ सहायता झौर प्ररणा दी धौर 
दूसरी भोर सूरदास मे इस माध्यम से प्रेम भजिस के मार्ग गी सरलता 
सहुजता प्रौर थ्रेप्यता को सिद्ध करमे तथा भम्य मार्मों--शान कर्म 6प 
बराग्य भ्रादि का जड़त करने का प्वत्र तिकाल सिया। सूर के उद्धव 
झनके युग के भमिस विरोधी प्रथवा भगितन्वाह्म धर्म-मतों के प्रतिनिधि हैं 
प्रौर सूरदास गोपियों के माध्यम से उन सब धर्मन्म्तों गा खंडन करत 
हुए उद्धव का मुंह बंद कर दते हैं भोर भक्ति बा धनुपायी बना देते हैं। 
गोपी-ठझव संवाद के रूप में गुग-्थम प्रौर भुग के बिपरीत घममे का हस्द 
दिश्लाया या है जिसम मे केवल परास्य की ध्राएमा सुरकित रही है बल्कि 
उप्त बी मामिवता में प्रदुभुव शृद्धि हुई है। इस्‌ प्रसंग मे बिरह की कए्णा 
बो हास्य ध्यंप्प के मिश्रण से घोर प्रधिक गहरा धौर चुटीसा बना दिया 
है। धूर की गापियों ने उदय को इससा बदल दिया कि मपुरा सौट कर मे 
स्वर्य कृष्ण बो राधा की दशा यताते हैं भोर कृष्ण से उमषा दुख दूर 
करते को वगासत करते हैं। व कहते हैं कि बिरहिनी रापा गो बस्थाभूषण 
प्रौर श्य गार की सुघ्र नहीं मर इतनी हुबस हो गई है जि उमड़ी कलाई 
का कगम उसकी भुजा का टांड़ (बाजुर्दद) बन गया है । संदिणा दंसे के 
ज्िए ब उठी तो उनसे असा मही गया। उसी कमर भी कर्षमी 
(छु"ाबमी) छुन्त कर गिर पड़ो भौर उस मे उनका पैर उस्झ गया भौर 
जब स्थर्य गिर पड़ों। उम्रक मुह छू प्रावाज नही निकसी । कवस उसी 
भ्रॉंसे भर घाइ शौर मे रोने छ्गी । एपो-स्यों करष शाहस बटोर कर वे 
उठ सकी । है जी रवस इस सिए रहीं हैं नि रमरहें हरि के मिसमेतरी 
क्षीण पापा है। 
हुज से सौट बर बदसे हुए उदय को प्रेय की प्रध॑ंता करते देश हृए्ग 
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को सतोप हुप्रा । उन्होंने बढ़े दद के साथ ब्रजवासियों के प्रेम की याद 
को पौर उदव को बताया कि भव मी मेरा मन ब्रज में रमा हुप्ता है मुझे 
यह्ँ मधुरा में भ्रच्छा महीं सगता । परन्सु ब्रजवासियों को दर्खम देने की 
उठव की प्रार्षना मान कर वे प्रपने प्रेमियों की इच्छा पूर्णो नहीं कर 
सक्क प्रौर ब्रज वापस नहीं का सके । मोर-मुकुट पीताम्बर वनमाल भौर 
मुरती से श्रोमित उनका ससित पत्रिभगी रुप ब्रजवासियों के मन में ही 
बसता रहा वे उसे फिर कभी देख नहीं सके । 

फिर भी एक बार मिसने का वन्नम कृष्ण ने प्रंत में पूरा भगष्य 
किया । राजनीतिक कारण्ी से उन्हें मधुरा छोड़ कर द्वारका जाता पड़ा-- 
प्ेकड़ों मीस दूर प्मुद्र के सट पर जहां से सस्देश पाना भी ब्रजवासियों 
के लिए स्वप्न की यात हो गई । परा्तु श्रीकृष्ण को तो प्रपता बयन 
निभाना हो था । दुरुक्षेत्र में सूय-प्रहम के भवसर पर उन्होंने मिप्तने की 
गोजमा शमाई । प्रजबासिमों को छंदेषा भेजा गया । निर्धारित तिथि पर 
सब सोग एकत्र हुए। यह मिलन--प्रन्तिम मिलम--भ्रत्मस्स मामिक था । 
एक प्रोर श्री कृष्ण भौर रुश्मिणो के राबधी साब-सामान भर दूसरी 
प्रोर प्रकिच्नन ग्रजवासियों की टोसी । परन्तु श्रीकृष्ण के दर्धस पाना ही 
बया कम सौमाम्य की बात थी ? कितनी बड़ी वात थी कि माधव ने 
उन्हें याद किमा और मिसने क लिए अुसामा। उभर, रुगिमली को 
निरंतर मह बासमे फा कुसूहस था कि राधिका नाम को पहू विश्वास 
सयनों वासी गोपी कैसी होगी जिसने छोटी उम्र में ही मोहत का परम 
'बतुर प्रमी सना दिया था। रुबिमभी के पूछने पर थरीकृप्ण से युवरठियों 
के समूह में खड़ी हुई तीसे वस्त्रों बासी गोरे रंग की राधा की प्ोर 
संकेत बरक बताया झोर इस प्रकार दक्षिमसी भौर रामा का परिक्रय 
हुप्ना । दोनों को ऐसा सगा मानों एग ही पिता से उत्पन्न दो बहिनें महुत 
दिनों के बाद मिल रहीं हों--एक ही स्वमाव एक ही उम्र प्रौर एक ही 
पत्ति की प्रियाएँ, दो शरीर भौर एक ही प्राण प्रौर मन शौर प्रंध में 
राषा भौर माघद का मिप्तन हुपा-- 


रैर२ सूरदार्स 


रापा सापद भेंट भई। 
राषा साधय मायब शापा कीट भृूग मति हु जुपगईा 
मसाधय शापा फे श्य रणि, रामा मांपव रंग रई॥ 
साथब रापा प्रोप्ति सिरम्तर, रसता कर सो कहि म गई । 
विशेसि कट्ढी हम हुम महि भ्रतर, मह रुहि क॒ उन ग्रस पर्ठा । 
सूरदास प्रभु राघा साथव, ब्रज-विहार सित्त लन्मई। 
बरमबासियों के इस सतिम मिलस के साथ सूरदास के वृष्ण ढम्प-- 
राघा-कृष्ण बास्प - की बास्तव म समाप्ति हो जाती है । 
हम देस 'युके हैं कि जीबन के प्स्तिम क्षार्मों में सूर मे रापा के भाव 
को ध्पना कर भी कृष्ण के भरानद रूप में मिलमे की ध्रार्कांसा की पी । 
उनके बास्य प्रोर उनब॑ जीवम वा इस प्रगार एक ही सह्य था। धपते 
दास्य की सम्राप्यि व ही रुप में वे भ्रपते झीबन भा प्रठ चाहते पे सौर 
वार्ताकार ने हमें संकेस दिया है कि उनेबी इच्छा पूरी हुई भौर वे संसार 
है मुफ्त हो कर भगवात वी प्रासस्द लीमा में सम्मित्तित हो गए 
इस प्रकार गूरदास मे हृष्ण लोसा के दणन के हाख वास्तव में प्रपने 
ही जीवन की कमा कही है । सूरदारा से एक दीस धरदिघन दरशागत भक्त 
के रुप म मशांदा भम्द गोप सगा-सुबस सुदामा घ्रादि--भौर मोवियों 
के भाषों को भ्रपता बना कर मामा प्रस॑ंगों सौर परित्पित्तियों की कस्पना 
“करते हुए धारमनमबदम ही किया है। इंठने विविध प्रकार से इतयी 
बित्तवृत्तियों को उत्त जित बरवे हुए घारम मिवदन करना सूर जंसे एम 
महान कवि के ही बस की बात थी। पीर, यह मूर मे ही सायर्य्य की 
जात थी बी उम्हेंगे राधा के रूप में भ्राराधिका भौर भाराष्या दोनों को 
एक साथ ही वितरित कर दिया। भौर, मह उसने धहयम्त दिनयपूर्स 
प्रारम-विष्यास की हो बात थी कि उन्होंने राघा के! प्राशपिशा भोर 
करण प्रेमिदा के भाव बो झपनामे का साहस किया । 
सूर का यह साहस एक सक्चे सतत घोर महान बधि गा साहस है। 
रापा सौर सायद की मेंद के रुप में एश कर्ण कृषा जा सुई प्रस्त 
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सूर जसा भ्रा्म बिश्वासी कबि ही कर सकता है। इसी कारण उनके 
जीवन की कहानी का भी प्रन्त वार्ताकार ने परम धानन्द की प्राप्ति के 
सूप में किया है । 

परतु सूर की जीवन-कपा प्लोर सूर द्वारा वर्णित राघा-कृप्ण की कपा 
जैसा कि कुछ सोर्गो से प्रचार किमा है स्यगिसिगत एकांत साधना करने 
बाले सामाजिक जीवन से विरकत भक्त की कथा भौर उसकी भावना की 
उपब नहीं है। उनकी युग चेठना की खाद हम पीछे रूर घुछे है ! वास्दव 
में सूर की बीवन कथा प्रौर उनकी कृप्य-कथा उस युग के ्वीबन को नए 
मूश््य मगर उहद्य भौर नमा प्रादध्य वेने की दिल्या बताती है। वह बताती 
है कि किस प्रकार मनुप्य प्रपती सपूर्ण चित्ततृत्तियों को भ्रच्छी-शुरी 
सभी भावमाप्रों गो भगवान में समर्पित करके संसार मे निद्व॑न्द्र भौर 
निद्चित हो कर रह सकता है भौर किस प्रकार यह प्रेम क मार्ग पर 
त्ल्त कर सल्ंड प्रद्धितीय प्रानम्द को पा सकता है । 

गोता में प्रात्म-समर्पण का जो संदिष् दिया गया है सुर ने कास्प के 
माध्यम से उसी का ब्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया । कृष्ण की प्रेम 
कथा थो प्राज भी जन-समाज में व्याप्त है, उपका सबसे भषिक श्रेय 
सूरदास को ही है । प्रौर श्रब हम देखठे हैं कि हिन्दी काव्य का एक वहुत 
बड़ा स्त, दायद सबसे यड़ा प्रंश सूर के कृप्स काश्य का ऋणी है तब 
हम समझे पत्ते हैं कि भात्म विज्ञापन से ही दूर नहीं बल्कि भरारम को 
दिप्षम करने की सऊमप्री भावना बाला यह कृमि सलमुन्न कितना महान 
चा। 
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#मूल प्रंप्रजी में । हिर्दी व च्मग्य भाषापों में ध्रमुदार विए ला रहे हैं। 


हिएरी प्रगुषार प्रेस में । 


